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हिन्दी प्रोमियों से कु 

्स ससस्‍्ता-मंडल की पुस्तकों का 
विषय, उनकी प्रष्ठ-संख्या भर मूल्य पर 
ज़रा विचार कीजिये । कितनी उत्तम 
और साथ द्वी कितनी सस्ती हैं । मंडल 
से निकली हुई पुस्तकों के नाम तथा 
स्थायी ग्राहक हाने के नियम, पुस्तक के 
अन्त में दिये हुए हैं, उन्हें एक वार आप 
अवश्य पढ़ लीजिये । 


आओ ] 
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. लागत का ब्योरा 
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खाई, व्यवस्था, विज्ञापन आदि खचचे २८०) 


८२२) रु८ 
कुल प्रतियाँ २ २०० 
लागत मूल्य प्रति पुस्तक ॥६६) 





आदश पुस्तक-सण्डार 


हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और चुनी 
हुई हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं । गनन्‍्दे ओर चरित्र-नाशक 
रुपन्यांस, नाटक आदि पुस्तक हम नहीं येचते । हिन्दी-पुस्तकें 
मेँगाने की जब आपको ज़रूरत हो तो इस मण्डल के नाम ही 
भाठंर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि बाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवस्था का खर्च निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो वह मण्डल की पुस्तकें और भी सस्ती करने में 
झषगाई जायगी | 
' पतो-सस्ता-साहित्य-मण्डल, अजमेर 


यूरोपीय राष्ट्रों का इतिहास 
तृतीय खण्ड 


( फ्रांस की राज्यक्रांति फे अ्रन्त से वत्तेमान समय तक ) ह 


पहला अध्याय 
वर्तमान युग का आरस्भ 


इतिहास को भिन्न २ खणडों में विभाजित करने का कारण 
हम आरम्भ में ही लिख चुके हैं । समय में परिवर्तन बहुत धीमी 
गति से होता है । अतः कोई भी एक काल दूसरे काल से किसी 
एक वर्ष अथवा किसी एक घटना को लेकर अलग नहीं किया 
' जा सकता । वत्तेमान सदा ही भूत का परिणाम है ओर वर्तमान ही 
में भविष्य के बीज विद्यमान हैं। अतः भूत, वर्तमान और भविष्य 
सुदृढ़ सम्बद्ध हैं । वे स्वाभाविक ढ्ग से भिन्न नहीं किये जा 
सकते, परन्तु अपने सुभीते के लिये हम कृत्रिस ढंग से उनके खंड 
कर लेते हैं । इसी क्रम से नेपोलियन के पतन के पश्चान नये युग 
का आरम्भ ससभा लाता है। 
हम देख चुके हैं कि नेपोलियन ने यूरोप का नक्शा हद्वी 
बदल दिया था। उसने राजाओं को ययेच्छा गद्दी पर विठाया 
तथा उतारा। उसने सभी देशो की सीसाओं में परिवतन 
कर दिया था और इस प्रकार यूरोप की राजनेतिक दशा विलकुल 


यूरोप का इतिहास | १० 


बदल दी थी । इस बदली हुई स्थिति का फिर पूर्ष अवस्था में लाने 


के लिये यूरोप के प्रधान राष्ट्रों की एक महासभा आरस्ट्रिया की 
राजधानी वियाना नगर में बेठी । परंतु इसके समासदों का लक्ष्य 
केवल राजाओं को प्रसन्न करना ही था। जनता की राष्ट्रीयता 
पर उन्होंने कुछ भी ध्यान न दिया। परंतु फांस की राज्यक्रांति 
ने सबंत्र राष्ट्रीया तथा स्वतन्नता के भांवों का प्रसार कर 
दिया भ्रा। अतः उन पराधीन देशों ने, जिनकी राष्ट्रीयता की 
वियाना सभा द्वारा अवहेलना की गयी थी, परततन्नता की , 
बेड़ी काटने के लिये प्रयज्न॒ तथा युद्ध आरम्भ कर दिये | अगले 
पचास वर्षों का इतिहास ऐसे ही पराधीन देशों की खतंत्रता- 
ग्राप्ति का इतिहास है। यदि हम इसे राष्ट्र-निमोण-काल कहें तो 
विशेष अत्युक्ति न होगी। इस काल में कई खतंत्र राष्ट्रों का 
जन्म हुआ। सब से पहिले यूनान तथा वेलजियम खतंत्र हुए। कुछ 
दिन बाद रोमानिया भी एक खतंत्र राष्ट्र हो गया और तुर्की का 
नाम यूरोप से मिट गया । यूरोप के बाहर कनाडा, आस्ट्रेलिया 
तथा न्यूज़ीलैएड भी इसी काल में स्वतंत्र हुए । खतंत्रता तथा 
राष्ट्रीयवा के भावों को वियाना कांग्रेस ने दवाना चाहा था, परन्तु 
वह इसमें असफल हुई । 

फ्रांस की राज्यक्रान्ति तथा नेपोलियन के पतन से यूरोप 
में युगान्तर उपस्थित हो गया था । पुरानी सभी बातें बदल गयी 
थीं । अब नई २ सूरतों में नये ० आन्दोलन दिखाई देने लगे थे । 
यूरोप में कई नये आविष्कार हो चुके थे तथा पुराने आविष्कारों 
में अनेक सुधार हो रहे थे | मशीनों के ग्रचार का यह आरम्भिक 
काल था और बड़े २ राजनीतिक्ञों का ध्यान शीघ्रता से इस ओर 


११ चर्तमान युग का अईस्म 
रिर + 
लगता जाता था। मनुष्यों के हृदय स्वतंत्रता की नई लहर रेट 
छल रहे थे | वे पूण स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहते थे। 
जीवन का ढंग भी विलकुल बदल गया था। कुछ दिनों के लिये 
शान्ति भी स्थापित होगई जिस से ज्ञात होता था कि भविष्य 
'चहुत उज्ज्वल तथा शान्त होगा । पुराना समय चला गया । 
" पवित्न मेत्री (होली अलायन्स) 
इसी समय रूस के जार अलक्ज़न्डर के मन में यह विचार 
'उत्पन्न हुआ कि परमात्मा ने भुमे यूरोप में शान्ति स्थापित करने 
के लिये भेजा है। अतः उसने पेरिस नगर की कान्फ्रेन्स के बाद एक 
योजना तयार की तथा अशा और आस्ट्रिया ने सी उसका साथ 
दिया । यह नेपोलियन द्वारा जगाये हुए ग्रजातंत्र के विचारों के 
'विरुद्ध-जिसे थे अधर्स समझते थे-एक धार्मिक समझौता था । 
तीनों देशाधिपतियों ने मिलकर यह घोषणा की, कि अब वे 
अपने २ देशों में तथा बाहरी देशों से भी इसाइ धम के सिद्धान्तों- 
न्याय, उदारता तथा शान्ति--के अनुसार व्यवहार करने | इस 
धोषणा से यूरोप में एक नये पवित्र युग का आरम्भ होता 
पदिखाई दिया, किन्तु शीघ्र थे ही लोग अपने उच्च उद्देशों से हूट गये। 
इन्होंने शासन-कार्य में प्रजा के भाग लेने के विचार को क्रान्ति- 
'कारी तथा शान्ति भंग करने वाला समझा । अतः उसका घोर 
विरोध किया ओर उन्हें दवाने की पूर्ण चेष्टा की । 
इस मेंत्री का गृढ़ उद्देश्य ही वियाना कांग्रेस के निर्णयों को 
स्थायी बनाता था। मेत्री के विधाता जानते थे कि वे समय की 
लहर फे विगद्ध युद्ध कर रहे है । वियाना कांग्रेस में जनता दे 
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विचारों तथा भावों के विरुद्ध निशय किये गये थे। अत 
शासकों को :विद्रोह .का. भय था.। इस भाँति यह संघ प्रजा के 
अंधिकारों के. विरुद्ध राजाओं का एक गुट था। आस्ट्रिया का 
शक्तिमान्‌ तथा. ग्रथावशाली मग्रहामंत्री मेटरनिक इस संघ का 
प्रधान संचालक बना | मेटरनिक इस समय यूरोप का सब से 
प्रधान राजनीतिज्ञ था । वह प्रजातंत्र और राष्ट्रीयता के विचारों: 
का कट्टर विरोधी तथा पुराने ढंग का पक्तंपाती था । 

इस पवित्र सेत्री के स्थापित होने के कुछ ही बष वाद राष्रों 
की खतंत्रता-प्राप्ति का संग्राम आरम्भ हो गया। पवित्र मेत्री का 
असली रंग तथा उद्देश्य लोगों पर प्रकट हो गया, क्योंकि उसने 
खतंत्रता के आन्दोलनों को दवाने की. लगांतार चेष्टा की और 
आरम्भ में उसे इस काय में कुछ सफलता: मिली भी ।- 

सन्‌. १८२० में स्पेन में क्रान्ति आरम्भ हुई। १८१२ में 
स्पेन के लोगों ने. अपने राजा से ( जिसे नेपोलियन ने उतारना 
चाहा था और जो स्पेन की प्रजा के कारण ही फिर सिंहासन पर 
बैठा ) एक स्वतंत्रता-पत्र. प्राप्त कर लिया था; परंतु वियाना 
कांग्रेस के वाद वहाँ के बोबेन बंश के राजा ने फिर पुराना शासन 
: आरंभ किया । अतः वहाँ की जनता ने १८१२ के स्वतंत्रता-पत्र 
के अनुसार अपने अधिकार पाने के लिये विद्रोह किया | नेपिल्स 
पीडमोण्ट ( जहाँ के लोगों का उद्देश्य आस्ट्रियनों को इटली से 
बाहर निकालना था ) तथा अन्य कई स्थानों पर भी कुछ 
कालतंक क्रान्तिकारियों की विजय रही ।- इस समाचार से मेत्री 
के विधाताओं में वड़ी घवराहट फेली । मेटरनिक ने १८२० और 
१८२१ में ट्रापा ओर लेवाक स्थानों पर दो कांग्रेस आमंत्रित की 
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जिसमें आस्ट्रिया, रूस तथा प्रशा के राजा इस आन्दोलन को शब्रों 
से दवाने के लिये तेयार किए गए । इंगलेण्ड ने इसका विरोध 
किया; परंतु उसपर कुछ ध्यानन दिया गया । आस्ट्रिया की सेनाओं 
ने नेपिल्स तथा पीडसोंट का विद्रोह ऋरता से दवा दिया और 
राजा फर्डिनेश्ड को वहाँ फिर. गद्दी पर बैठाया | इस भाँति इटली 
की स्वतंत्रता का स्वप्न कुछ काल के लिये हवा हो गया । 
इसी प्रकार स्पेन का विद्रोह भी दवा दिया गया और राजा 
को फिर गद्दी पर विठाया गया; परंतु स्पेन के उपनिवेशों ने यह 
अबन्ध स्वीकार नहीं किया । उन्होंने भी अपने यहां स्वतंत्रता की 
घोपणा कर दी थी और अब वे उसे जारी रखना चाहते थे । 
अतः अमेरिका की आठ रियासतों ने स्पेत से संबंध तोड़ कर 
अपने यहाँ प्रजातंत्र स्थापित कर लिये । इनमें पीरू, चिली और 
माक्सेको प्रधान हैं । इस भाँति पवित्र मित्रदल ने अपने पवित्र 
उद्देश्य को छोड़कर प्रजा की स्वतंत्रता-प्राप्ति की इच्छा को दमन 
किया और यहाँ तक उसे यूरोप में सफलता मिली । 
यूनान को स्वतंत्रता--स्पेन के झगड़े का अन्त होने के 
पहले ही यूनान का झगड़ा आरंभ हो गया। सन १८२१ में 
यूनान ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह किया । तुर्की साम्राज्य, जिसने 
अब तक यूरोप में भय उत्पन्न कर रखा था, उद्नीसददी शताब्दी 
के आरंभ से ही निवल होने लगा था। इस निर्मलता के दो 
कारण थे | एक तो पाशा लोग अथवा प्रान्तीय शासक सुलतान 
से स्वतंत्र होकर बलवान हो गये थे और सुलतान का अधिकार 
नाममात्र को रह गया था। अली तथा महम्मद अली ने अलवा- 
निया ओर मित्र में र्तंन्न राज्य स्थापित कर लिये थे; परंतु तुर्की 
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की अवनति के प्रधान कारण जातीय तथा धार्मिक थे । तलवार. 
द्वारा जीता हुआ देश तलवार के बल से ही व्यवस्थित रह सकता 
था । विजेता तथा विजितों में आचार व्यवहार का अथवा धार्मिक: 
ऐक्य न था। जाति और. धर्म की.भिन्नता के कारण द्लेष तथा. 
कलह. की चिनगारियाँ वहाँ सदा सुलगती रहीं । । 
तुर्की का राज्य बहुत बुरा न था; परंतु क्रिर भी यूरोप के. 
लोग उसके पूर्णतया . विरोधी थे ।॥ इसका कारण यह था किः 
तुके लोग कहते थे कि अद्ाह का यह हुक्स है कि किसी प्रकार 
का सुधार देश में न किया जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त समय 
संमय पर उनमें घामिक जोश उबल पड़ता थां जिससे वे काक़िरों- 
इसाइयों के प्रति बड़ी ऋरता का व्यवहार . करते थे तथा सेकड़ों. 
को क़त्ल कर डालते थे । ' 
तुर्की की निबलता देखकर यूरोप में प्रश्व हुआ कि यूरोपीय 
तुर्की का क्या किया जाना चाहिये। यह्‌ अन्तरराष्ट्रीय प्रश्न है, जो' 
कई शताव्दियों से चला आ रहा ' है और आजतक भी इसका: 
अन्तिम निबटारा नहीं हुआ है । | 
इस समय इसे प्रश्न की स्थिति बदल गयी थी। अब तक 
तो यूरोपीय राज्य तुर्को को उन्नति से डरते थे; परंतु अब उन्हें 
उसकी अबनति का डर था । यदि तुर्की यूरोप से मिट गया, तो 
और देशों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा । यूरोपीय राजनीतिज्ञों 
“ की दृष्टि इस समय रूस पर थी, क्योंकि तुर्कों की निबंलता से 
लाभ उठाने का सबसे अधिक अवसर रूस को था और रूस 
अपनी शक्ति बढ़ाने में भी लगा था। आस्ट्रिया इस भाँति रूस की 
उन्नति देख कर उसका शत्रु हो गया, क्योंकि डसे भय था किः 
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रूस बालकन प्रायद्वीप तक विस्तार बढ़ा कर एक साम्राड्य्े- -: 
स्थापित करेगा क्योंकि वालकन के निवासी भी प्रायः रूस की . 
स्‍लाव जाति के ही हैं। इंगलेए्ड भी चाहता था कि रूस की भारत 
ओर भूमध्य सागर की ओर वृद्धि रोकने के लिये तुर्की का प्रबल 
रहना आवश्यक है। ( इसीलिये--तुर्की के देश को यूरोपीय देशों 
में बाँटे जाने से रोकने के लिये---डउसने आगे चलकर १८०४ में 
क्रीसियन युद्ध में भाग लिया ) इस भाँति यह पूर्वी प्रश्न! (इस्टर्न 
केश्वन) उस समय एक विकट प्रश्न बन गया । 

तुर्की की ऋरता से तंग आये हुए यूनानी लोगों ने स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति का यह अच्छा अवसर समझा । लगभग चार शताब्दियां 
से यूनान तुर्कों के अधीन चला आ रहा था। अब इस बिदेर्श। 
जुये को हटाने के लिये वहाँ राष्ट्रीय विद्रोह आरम्भ हो गया 
था | सबसे पहले यूनान के एक प्रांत मोरिया में यह आन्दोलन 
सन्‌ १७७४ में ही आरम्भ हो चुका था| प्राचीन साहित्य तथा 
गोरव का स्मरण कर उनमें खतन्नता का भाव और भी प्रवल हो 
गया। देशभक्ति तथा देश-गोरव के गीत गाये जाने लगे और 
इस भाँति उत्तरी यूनान में १८२१ में विद्रोह आरम्भ हो गया। 
इस समय तुर्की के सुलतान तथा अल्वानिया के शासक अली में 
भंगड़ा चल रहा था । अतः उत्तरी प्रांतों--मोल्डविया आर वले- 
शिया-ने यही अवसर विद्रोह के लिये उचित सममा | उन्हें रूस 
से सहायता मिलने की आज्ञा धी; परन्तु जार अलेक्जण्डर सेटर- 
निक के प्रभाव में था आंर उसी के कहने स जार ने विद्रोदियां 
की सहायता न की । वड़ी क्ररता से युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों दलों 
से एक दूसरे के प्रति बिलकुल दया न थी । 
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मेटरनिक के प्रभाव से अन्य राजा भी उदासीन रहे; परन्तु 
मेटरनिक प्रजा की यूनानियों के प्रति सहाजु॒भूति के विचारों को न 
रोक सका । कई देशों में बहुत से स्वयंसेवक दल उस ऐति- 
हासिक भूमि की खतज्नता के लिये तैयार हो गये । अब यह 
विद्रोह देश भर सें फेल चुका था और राष्ट्रीय खतन्त्रता के लिये 
युद्ध का रूप धारण कर चुका था । पाँच वर्ष तक युद्ध होता रहा। 
पहिले यूनानियों की विजय रही; परन्तु आपस में कलह हो जाने 
के कारण वे फिर हारने लगे । इसी वीच में सुलतान ने अपनी 
सहायता के लिये सिश्र के पाशा महम्मदअली को. बुलाया । उसने 
अपने पुत्र इत्नाहिम के साथ एक सेना भेज दी, जिसमे मोरिया 
आदि कई स्थान विद्रोहियों से छुड्ा लिये और अन्त सें १८२६ 
में एथेन्स नगर भी ले लिया। यूनानियों की पूर्ण पराजय हो गई। 

यूरोप के अन्य देशों ने अब तक यूनान की थोड़ी सहायता 
की थी। आस्ट्रिया के लोग इस युद्ध को सुलतान के श्रति अनु- 
चित्‌ विद्रोह समझते थे । रूस का जार अलक्जेंडर भी उदासीन 
था। वह कहता था कि मेरा साम्राज्य मेरे लिये बहुत काफ़ी है, 
मैं रक्त का प्यासा नहीं हैँ इसी भाँति इद्लेए्ड भी उदासीन 
था। इड्नलेण्ड और आस्ट्रिया को तुर्की के नाश होने की आशंका 
से भय था; परन्तु दूसरी ओर उन्हें तुर्की के वलवान्‌ होने का और 
भी अधिक भय था । 

इस समय सन्‌ १८२४ में इद्धलेए्ड में केनिग विदेश-सचिव 
नियत हुआ | दूसरे वर्ष जार अलक्जेंडर की झृत्यु हो गयी और 
निकोलस गद्दी पर बैठा | इन दोनों घटनाओं से इद्न्‍शलेए्ड तथा 
रूस की नीति वदल गयी । अब उन्होंने उदासीन रहना उचित न 
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संमका । १८२७ में लन्दन की संधि के अलुसार यूनान को तुर्की 
की रक्षा के अधीन, स्वतंत्र देश मान लिया गया। परन्तु तुर्की 
ने इस सन्धि को अस्वीकार कर दिया और प्रशा और आएिट्रिया 
ने भी यूनान की स्वतंत्रता को न साना। इस पर फ्रांस और 
इंगलण्ड की एक सम्मिलित सेना ने अक्तूबर १८२७ में तुर्की 
का जलसेना को नेपेरिनों स्थान पर हरा दिया। अब सुलतान ने 
उँसाइयों के विरुद्ध पवित्र धार्मिक युद्ध की घोषणा कर दी और 
हाल में रूस के साथ की हुई एक सन्धि को भी भंग कर दिया । 
इस पर रूस भी मैदान में आ गया | इंगलेंड में अच बविलिंगटन 
का ड्यूक प्रधान मंत्री था। उसने सोचा कि यदि इस समय 
इंगलेण्ड चुप रहेगा तो युद्ध के निणय में उसे कुछ अधिकार न 
रहेगा आर रुस के द्वारा स्वतन्नता प्राप्त करने के कारण यूनान रूस 
के अधीन हो जायगा । अतः उसने फिर फ्रांस की सहायता से 
मोरिया में एक सेना भेजी । इसी समय रूसी सेना ने तुर्की सेना 
को हरा कर सन्‌ १८२५ में एड्रियानोपल स्थान पर संधि लिखा 
ली, जिसके अलुसार तुर्की ने सविया, सोल्डेविया, वेलेशिया आदि 
आतन्तों में इसाइ शासक नियत करना स्वीकार कर लिया, जिससे 
उसका इन प्रान्तों पर नाम-मात्र का अधिकार रह गया | इंगलंड 
फ्रांस ओर रूस की संरक्षता में यूनान को पूण्ण स्वतंत्रता दी गयी 
सथा उसका सिंहासन सन्‌ १८३६ में चवेरिया फे राजकुमार 
ओटो को दिया गया। ओटो ने तीस बष राज्य किया; परंतु वह 
अप्रिय तथा पुत्रहोन था । अतः उसका उत्तराधिकारी छेनमाक के 
राजा क्रिश्चियन नव का द्वितीय पृश्न जाज प्रथम--जों इद्नजः 
की रानी अलक्जंड़ा का भाई था--बनाया गया । सन्‌ १८५७ 
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में तुकेन्यूनान युद्ध हुआ, जिसमें यूनान हार गया | इसी प्रकार 
हाल में भी यूनान तुर्की से हार गया; परंतु अन्य शक्तियों के बीच 
सें पड़ जाने के कोरण नष्ट होने से बच गया । यह झगड़ा अभी 
तक भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुआ है । 

इस भाँति यूनान ने खतंत्र होकर दूसरे देशों के लिये उदा- 
हरण उपस्थित किया, जिससे यूरोप की राजनीति पर बहुत प्रभाव 
पड़ा । इस सफल विद्रोह से सेटरनिक तथा पवित्र मेत्री के प्रभावः 
को बड़ा धक्का पहुँचा.। वियाना कांग्रेस के निणंय के विरुद्ध 
स्वतंत्रता की यह पहली विजय थी । आओ, 





। 


दूसरा अध्याय 
१८४३० की क्रांति 


उन्नीसवीं शवाव्दी में राजनेतिक विचारों में फ्रांस यूरोप का 
नेता रहा है। समस्त घटनाएँ पहले फ्रांस में आरंभ हुईं; फिर 
उनका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा । 

नेपोलियन के उत्तराधिकारियों का काये यह रहा कि उनकी 
शासन-पद्धति ऐसी हो, जिसे फ्रांस के लोग स्वीकार करें तथा 
नीति ऐसी हो जिसे यूरोप के अन्य देश भी सानें। फ्रांस की 
जनता को वियाना कांग्रेस का निणय तनिक भी अच्छा न लगा; 
क्योंकि उनके देश की सीमा कम कर दी गयी तथा उनकी राष्ट्री-: 
यता पर भी आघात किया गया। अतः वे सदा उसे तोड़ने के 
लिये उत्सुक रहे । दूसरी ओर अन्य शक्तियाँ इस निर्णय को 
स्थिर रखने के लिये जोर लगा रही थीं, क्योंकि निर्णय के विरुद्ध 


१५ १८३० की क्रान्ति 


झारा भी गड़बड़ होने से समस्त यूरोप में अशांति फेलने का 
डर था । 
वोर्चन वंश के राजा छुई १८वें के ऋँस की गद्दी पर वापस 
आते ही फ्रांस दो राजनैतिक दलों में बँट गया । एक दल क्रांति 
के विरोधियों तथा उस समय के वाहर भागे हुए सरदारों आदि 
का था| वे पुरानी स्थिति फिर लाना चाहते थ। पहले उन्होंने 
कैथोलिक गिरजे की पुनःस्थापना की ओर क्रांति के समय जो 
प्रथ्चनी सरकार ने जब्त कर ली थी उसे गिरजों को फिर वापस 
दिलाया और उन्हें त्रिद्या का केन्द्र बलाया ओर एक बविशप को 
विश्वविद्यालय का प्रधान बनाया । थे लोग अपनी पहली ज़ायदाद 
तथा पहले के राजनैतिक अधिकार वापस लेना चाहते थे । 
दूसरा दल क्रान्ति का समर्थक था और उसे जारी रखना 
चाहता था। ये लोग उसी समय तक राजभक्त रहने को तैयार 
थे, जब तक कि राजा उन शर्दों पर हृढ़ रहे जिनके अनुसार 
' वह गद्दी पर विठाया गया था। थे ऋआान्ति के द्वारा मिले हुए 
अधिकारों को खोना नहीं चाहते थे । वे घामिक सहिप्णता तथा 
न्याय में समानता चाहते थे। छुट्द १८ वे ने गद्दी पर बंठते 
समय जो राजपत्र ( चाटर ) दिया था उसमें जनता को शासन- 
काय में अधिकार दिये गये थे | उसके अनुसार एक ज्यवस्था- 
पक सभा बनी जिसके दो भाग थे । एक में सरदार थे जिनको 
या तो राजा ने नियत किया था या जो परम्परा से सभासद 
होते आये थे । दूसरे भाग के लोग ऐसे लोगों द्वारा चुने जाते थ 
जो कर स्वम्र्प १३ पोण्ठ वापिक देते थे। इस भाँति इस 
राजपत्र के द्वारा राजा और प्रजा में सम्बन्ध स्थापित किया गया। 


यूरोप का इतिहास २० 


“ 'इन दोनों दलोंमें सेल होने की कभी सम्भावना नथी। उनके 
' उद्देशों तथा नियमों में समता स्थापित करना असम्भव था | छुई 
१८ वा देश की इच्छा तथा अपनी स्थिति से अनभिज्ञ था | अतः 
उसने बहुत होशियारी से काम किया । वह जानता था कि मुझे 
. फिर राज्य मिलने का सतलब यह नहीं है कि फिर वही पुरानी 
नीति.चलायी जाय, फिर पुराने विचार काम सें लाये जायँ । 
इसीलिये उसने जनता को राज-पत्र देना खीकृत किया, जिस से 
अजा को शासन-कार्य में भाग सिला । सब को समानता, धार्मिक 
तथा व्यक्तिगत खतंत्रता मिली | प्रेस को भरी स्वतंत्नता दी 
गयी । अब तक ऐसा अधिकार-पत्र फ्रांस को कभी न मिला था। 

क्रम क्रम से दोनों दल शक्तिमान्‌ होते रहे ओर इनमें झगड़े . 
भी चलते रहे, जिनके फज्नस्वरूप १८३० की क्रान्ति हुई । १८२२ 
में पहला अथोत्‌ क्रान्ति का विरोधी दल शक्तिमान्‌ था। अतः 
प्रेस की खतंत्रता हरण कर ली गयी। कोई भी पुस्तक जो 
प्रचलित धर्म अथवा सरकार के विरुद्ध थी, ज़ब्त की जा सकती 
थी । फिर जागीरदारों ओर सरदारों को प्रसन्न करने के लिये 
फ्रांस में आनेवाली वस्तुओं पर एक कर भी लगाया गया | 

सन्‌ १८२४ में छई के मरने पर उसका भाई चाल्स दसीवाँ 
राजा हुआ । यह आंटोइ का काउन्ट ( सरदार ) था ओर क्रान्ति 
के समय बाहर भागे हुए उन सरदारों का नेता था जिन्होंने 
अपने देश को 'विद्रोहियों से लड़ने के लिये आस्ट्रिया से सहायता 
माँगी थी । अतः वह फ्रांस में अप्रिय था । चाल्स स्वतंत्रता का 
कट्टर विरोधी था | इसके समय में उत्तर अफ्रीका में अल्जीसे 
नामक. परदेश फ्रान्स को मिला, जो अब खूब हरा भरा है । 


अर अल आओ, 


१ ;' १4३६. की ऋल्ति 


र्षँ 





चाल्से क्रान्ति को विफल करके पुराना क्रम फिर“स्थाप्रित -- 
करना चाहता था। इस भाँति उसने क्रान्ति के सिखाये हुए पांठे .... 
से कुछ लाभ न - उठाया । उसने पादरियों को शिक्षा का भार 
सोंप दिया; परन्तु ये लोग फिर फ्रांस में अग्रिय हो गये थे। 
फिर उसने बाहर से लौटे -हुए सरदारों की सहायता के लिये 
भारी चन्दा एकत्रित करना आरम्भ किया | यह कार्य भी जनता 
को अप्रिय हुआ । फिर उसने ग्रेस की स्वतंत्रता छीन ली और 
चुनाव के अधिकारियों ही संख्या में भी कसी कर द्वी । अतः 
उसके समय में राजा और पार्लिमेन्ट में सदा झगड़ा होता रहा; 
क्योंकि पालिमेन्ट में अब मध्यश्रेणी के लोग अधिक थे, जिनका 
प्रभाव भी था। सन्‌ १८२५ में चाल्से ने बाहर से लौटे हुए 
सरदारों में से एक पोलीगनेक को मंत्री चनाया। यह जनता को 
खुला चेलेन्ज (चुनौती देना) था । अतः चारों ओर क्रोधाप्रि 
फेल गयी । 

पोलिगनेक ने पादारियों को राज-कार्य में भाग देना जारमस्भ 
किया तथा सरदारों को श्क्तिमान्‌ बनाया । लोगों का ध्यान 
बटाने के लिये उसने बिदेशों को जीतने के लिये एक सेना 
भेजी तथा अल्जीर्स .को जीतकर उत्तरी अफ्रीका में फ्रांसीसी 
स्पम्नाज्य की नींव डाली; परन्तु जनता का असन्तोप दूर ने 
हुआ । उदार दल के प्रतिनिधियों ने एक बार राजा से ेसी 
प्राथना भी फी कि वह्द उन मंत्रियों को अलग कर दे, जिनके पक्ष 
में पालिमेन्ट में बहुमत नहीं है। राजा ने इसको अपना व्यक्तियत 
अपमान समझा ओर १८३० में पालिमेन्ट को ही भंग कर दिया। 
परन्तु दूसरी बार के चुनाव में सरकार फे पत्त के पचास प्रति- 


चूरोप का इतिहास ह ह जे 


'निधि कस हो गये । इससे चिढ़कर राजा ने २० वीं जुलाई को 
त्तीन नयी आज्ञाएँ निकालीं। पहली आज्ञा से उसने इस नये 
चुनाव को ग़्र-कानूनी ठहराया तथा फिर नये प्रतिनिधि चुनने 
'की सूचना दी । दूसरी आज्ञा से प्रतिनिधि चुननेवालों की संख्या 
में कमी कर दी तथा तीसरी से प्रेस की स्वतंत्रता हरण कर ली 
और कई पत्र जब्त कर लिये । दूसरे ही दिन पत्र सम्पादकों के 
'भड़काने से पेरिस में चारों ओर क्रोध तथा विद्रोह आरम्भ हो 
गया । राज-कर्मचारी इसे न दवा सके और. विद्रोहियों ने पेरिस 
में लाफायर के नेतृत्व में अपनी अस्थायी सरकार की घोषणा कर 
दी । राजा ने अपनी आह्लाएँ वापस लेनी चाहीं; परंन्तु अब 
समय निकल गया था । उसने अपने हाथ से राज्य हटता हुआ 
देखकर अपने पोजत्र के पक्त में राज्य त्याग दिया और स्वयं बाहर 
"भाग गया। 
फ्रान्स का उद्देश्य इस समय ग्रजातंत्र स्थापित करना नहीं 
था। सौभाग्य से राज्य के लिये एक अच्छा उत्तराधिकारी-बोदंन 
वंश का आरलीन्स का ड्यूक छुई फिलिप--मौजूद था। अगन्त 
१८३० में वह राजा वाया गया | 
१८३० का विश्व भी यूरोप के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण 
है । इस से फ्रान्स में वोबन वंश की वड़ी शाखा का अन्त हो गया 
ओर दूसरी शाखा का राज्य आरन्स हुआ। अब अजा के अधिकार 
ओर बढ़े । राजा से ऐसी आज्ञाएँ निकालने का अधिकार छीन 
लिया गया जैसी चाल्स दसवें ने निकाली थीं | प्रेस को स्वतंत्रता 
दी गयी । देश से विदेशी सेनाएँ हटा दी गयीं । व्यापार ओर 
उद्योग की बृद्धि हुई ओर रेल, तार, जॉइन्ट स्टाक कम्पनियों, 


२३ ह क्रांति का.प्रभाव 

“या आओ 
आदि. खोलकर व्यापार की वृद्धि की गयी; परन्तु सब से बड़ी 
' शशिकायत-मताधिकार की वृद्धि-की और ध्यान न दिया गया। 
'लगभग तीन करोड़ आबादी में से केवल एक लाख को प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार था । यह न वढ़ा । 

. राजा के इश्वर-प्रदत अधिकार” के स्थान पर इस क्रान्ति 
के कारण प्रजा के इश्वर-प्रदूत अधिकार साने जाने लगे तथा 
शासनकाय में जनता के अधिक लोग लिये जाने लगे। इस क्रान्ति 
से भविष्य के लिये समानता तथा स्वतंत्रता की हृढ़ बुनियाद 

डृ गयी । 
इस क्रान्ति का यूरोप पर भी बहुत प्रभाव पड़ा । स्थान 
पर उदार दल के लोगों ने वियाना कांग्रेस के निएणय को तोड़ना 
तथा उसके द्वारा लगाये हुए बन्धनों को दूर करना चाहा । बेल- 
जियम की खतंत्रता, पोलैण्ड में विद्रोह, अनेक जर्मन रियासत्ों 
में वेध शासन की स्थापना तथा इटली और खीनरलेण्ड के 
विद्रोह इसी कान्ति के परिणाम हैं । 


तीसरा अध्याय 
१८३० की क्रान्ति का यूरोप पर प्रभाव 


जुलाई की क्रान्ति ( १८३०) की पहली गूँल बेलजियम में 
उठी । भाषा तथा घम में भिन्नता रहते हुए भी वियाना कांग्रेस मे 
इसे हालेण्ड के साथ जोड़ दिया था जिसका उद्देश्य यह था कि 
भविष्य में फ्रांस की महत्त्वाकांच्षा रोकने के लिये हाजैण्ड एक 
शक्तिसान देश बन सके | परन्तु चेलजियम के लोग इस अप्राऋ- 


यूरोप का. इतिहास ह ह नर 


-: तिक ऐक्य से सदा ही छुड़ते रहें । वे जातीयता,आचार विचार, 

धसे, भाषा आदि सभी में हालेण्ड वालों से मिन्न थे। डच. लोग 
, ( हालेरंड वासी ) प्रायः व्यापारी थे परन्तु बेलजियम वाले अधि- 
कांश कृषक थे । डच प्रोटेस्टेण्ट थे तो वे केथोलिक थे । . इसी 
भाँति अन्य भेद भीथे । इसके अतिरिक्त ये देश दो शताब्दियों से 
भिन्न थे। स्पेन के राजा फिलिप ट्वितीय के समय में हालेण्ड 
वाले स्वतंत्र हो गये थे । बेलजियम वाले स्पेन के अधीन रहे और 
फ्रांस की बड़ी राज्यक्रोन्ति के समय उनका देश -फ्रांस में सिला 
लिया गया । वियाना कांग्रेस ने इड्जलेण्ड के प्रतिनिधि के प्रस्ताव 
पर उसे हालेण्ड से जोड़ दिया । इस मेल से कई लाभ भी हुए। 
वेलजियमवालों के लिये शेल्ट नददी व्यापार के लिये खुल गयी 
और हालैण्ड के उपनिवेशों में व्यापारं करने का भी उन्हें अधि- 
कार मिला । लोहा, ऊन और सूत के व्यापार में भी उन्नति हुई 
जिससे लीज, घेंट आदि व्यापार के केन्द्र हो गये । वेलजियम का 
व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ने लगा क्योंकि डच लोगों ने संसार के एक 
बड़े भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था । 

परन्तु कुछ ऐसे भी कारण थे जिनमें वेलजियम के लोगों में 

असन्‍्तोप वना रहा । वेलजियम की जन-संख्या हालेर्ड से दूनी 
होने पर भी दोनों देशों के प्रतिनिधि पालमेण्ट में बरावर संख्या 
में ही भेंजे जाते थे । इसके अतिरिक्त सव विभागों के उच्च पदा- 
धिकारी, राजदूत, सैनिक, अफसर आदि प्रायः सब हालेण्डवाले 
ही नियत किये जाते थे | सरकारी नीति की निन्‍्दा' करने वालों 
पर भारी जुमाना होता था तथा स्वतंत्र विचार करना भी मना 
था। ऐसे ही अनेक कारणों से दुखित एक राष्ट्रीय नेता के 


डद्गार देश के चुने हुए अतिनिधियों की एक सभा में इस: अक़ार 
निकले थे-- हमारे ऊपर एक, विदेशी भापा लादी गयी): अंन्‍्त 
करण की स्वतंत्रता की अवहेलना की गयी, प्रेस को चुप करके 
उसे अपनी ओर मिलाया गया, कर बेसे ही. अधिक हैं, फिर 
जिस तरीके से वे वसूल किये जाते हैं उससे वे और भी भारी हो 
जाते हैं, डच लोग कानून बनाने में हमारे विरुद्ध मत देते. हैं, 
सारे बड़े पद डच.लोगों को ही दिये जाते हैं । संक्षेप में हम 
लोग एक व्रिजित जाति अथवा गुलामों की भाँति व्यवहृत 
किये जाते हैं और जब हम अपने स्वत्व प्राप्त करने के लिये प्रयत्न 
करते हैं तो हमें बागी कह कर. ऋरता से द्‌ए्ड दिया जाता है । 
हमारे नगर जलाये गये, हमारी स्लियों तथा हमारे बालकों पर 
भी अमानुपिक अत्याचार किये गये । हालेण्ड के साथ मेल से 
हमें ये ही लाभ हुए हैं ।! 
इन कारणों में - प्रधान हालेए्ड की आर्थित नीति थी। 
हालेण्ड ने युद्धों के कारण अपने ऊपर एक भारी ऋण लाद 
लिया था । अब उसने इसका आधा वेलजियम के ऊपर लादा 
और वहाँ आटे तथा मांस पर कर लगा दिया | इस प्रकार 
जीवन की आवश्यकताओं पर कर लगा देख कर लोगों को-- 
विशेपतया गरीबों को--अबड़ा क्रोध आया। समान सकंट के 
* समय चेलजियस के दोनों राजनेतिक दल मिल गये । 
ये लोग दोनों देशों का ऐक्य भंग करना न चाहते थे क्योंकि ऐेक्य 
से उन्हें भी लाभ था परंतु वे शासन-व्यवस्था में परिवर्तन करना 
चाहते थे | इसी आशय के अनेक प्राथनापत्र राजा के पास भेजे, 
गये । राजा विलियम अनेक गुण होते हुण भी हठी था। अतः 
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उसने इस आन्दोलन को थोड़े से असंतुष्ट लोगों के द्वारा चलाया 
हुआ सममक कर इस पर ध्यान न दिया । इसी समय जुलाई सन्‌ 
१८३० में फ्रांस में क्रांति आरम्भ हुई । १५ अगस्त की रात्रि को 
बेलजियम में स्वतंत्रता-प्राप्ति का एक नाटक दिखाया गया । उसी 
समय से लोग उछलने लगे और - शीघ्र ही एकत्र जनसमूह ने 
उपद्रव आरम्भ कर दिया । ब्रूसेल्स नगर के वार पर एक शाही 
सेना को भी इन्होंने हरा दिया । इस विजय का बड़ा अभाव 
पड़ा । शीघ्र ही सारे देश में विद्रोह फेल गया और विद्रोहियों ने 
स्वतंत्रता घोषित कर अपनी स्थायी सरकार की योजना तैयार की। 
अब यूरोप की शक्तियों ने भी इस कगड़े में दखल देना 
आरंभ ,किया । हालेड के राजा विलियम ने उनसे कहा कि तुमने 
ही वेलजियम को हमारे अधीन किया था । अतः अब तुम हमारी 
सहायता करो । इसके अतिरिक्त हालेण्ड का व्यापार अन्तरोष्ट्रीय 
था परन्तु फिर भी विलियम को सहायता न मिल सकी । यदि 
यही घटना दस वर्ष पूव हुई होती तो होली अलायंस” की 
शक्तियाँ कट विलियम को सहायता देकर विद्रोह को दवा देती । 
परन्तु इस समय यूरोप दो भागों में बँठा था। एक ओर इड्जलैण्ड . 
और फ्रांस, दूसरी ओर रूस, आस्ट्रिया ओर प्रशा थे । पोलेण्ड 
में इसी समय अशांति के कारण रूस ओर आस्ट्रिया का ध्यान 
उधर लगा था । अकेला प्रशा इज्जलेंड और फ्रान्स से मुक्कावला 
करने का साहस न कर सका। अतः रघणक्तेत्र पश्चिमी शक्तियों 
फ्रान्स और इड्नलेंड के लिये खाली रह गया और इन दोनों देशों 
' की सहानुभूति वेलजियम की ओर/थी । लन्दन में शक्तियों की 
एक सभा हुई जिसमें वेलजियम की खतंत्रता स्वीकार की गयी, 


्र्छ क्रान्ति का प्रभाव 


परन्तु हालंड का आधा ऋण उसके ऊपर लादा गया | वेलजियम ' 


की राष्ट्रीय सभा ने इसे अस्व्रीकार किया परंतु हारने पर उसे 
चुप होना पड़ा । जुलाई १८३१ में .वेलजियम का राजमुकुट 
'सेक्संकोवर्ग के राजकुमार लीयोपोल्ड को पहनाया गया और 
चेलजियम- राज्य की घोषणा की गयी । सब राजाओं ने इसे 
स्वीकार कर लिया । ४ ेु 
स्वृतन्त्र वेलजियम ने अपनी अद्भुत उन्नति की हैँ। डसके 
खनिज उव्यों, उद्योग-धन्दों ओर कलाओं की वृद्धि हुई | शिक्षा 
की वृद्धि के साथ साथ ज्ञान तथा सभ्यता में उन्नति हुई । बेल- 
॥जियम एक उदासीन अथवा तटस्थ राज्य चनाया गया ओर डसकी 
शान्ति की १९१४ इ० तक किसी भी राष्ट्र ने भंग न किया था । 
पोलेण्ड---गत यूरोपीय महायुद्ध से पहले पोल लोगों की 
संख्या दो करोड़ थी जिनमें से पचास लाख आसए्ट्रिया के, पंतीस 
लाख जमनी के तथा शेप रूस के अधीन थे, क्‍योंकि १८वीं 
शताब्दी के अन्त में इन्हीं तीन देशों ने पोलेण्ड को टुकड़े र 
'करके वाँट लिया था, जिसमें से रूस ने तीन चोथाई भाग ले 
लिया था। १८१३-१४ में रूस ने वारसा "की डची (जागीर) 
'को भी अपने अधीन कर लिया जिसे नेपोलियन ने प्रशा और 
आस्ट्रिया को दिये गये पोलेएड के भाग को उनसे छीनकर घनाया 
था। जार ने रूस में निरंकुश होते हुए भी पोलैंगड में बेंध 
शासन स्थापित किया । वहाँ व्यवस्था पिका सभा धनाई गई लिसके 
दो दल थे। जिनमें से पहले में राजा द्वारा नियुक्त किये हुए तथा 
दूसर में प्रजा द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बठते थे । राज-काज़ तथा 
अदालतों की भापा भी पोलिश रही तथा सव बड़े + पद भी 
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उन्हें ही मिलते थे । इस.माँति. जार ने पोलेण्ड की राष्ट्रीयताः 
'" का ध्यान रखा प्रन्तु.डसकी यह नीति सफल नहीं हुई। इस 


असफलता का कारण एक इतिहासज्ञ की दृष्टि.में पोल लोगों 
का चतुर तथा अनुभवी न होना है । परन्तु पोल लोग ज़ांर की 
बदली हुई नीति को दी इसका कारण मानते. हैं क्योंकि जार, 
मेटरनिक के प्रभाव से धीरे २ पोल लोगों की . स्वतंत्रता हरण 
करने लगा था। १८१९० में उसने समाचार-पत्रों तथा पुस्तकों 
पर ब्रन्धन लगाया ओर दूसरे वर्ष डाइट (व्यवस्थापिका सभा) 
को पाँच वर्ष के लिये बन्द कर दिया क्‍योंकि उसने सरकारी 
नीति की :निन्‍दा की.थी । इस भाँति, अपनी हाल ही में प्राप्त हुई 
स्वतंत्रता का: हरण देखकर पोल. लोग बड़े.क्रुद्ध हुए क्योंकि 
उन्हें. अपनी पुरानी स्वतंत्रता के - दिन अब तक याद थे-। जार 
निकोलस के समय में दशा और भी बिगड़ गयी। वह पूर्ण 
निरंकुश राजा था । अतः उसके समय में गुप्त समितियाँ बनने 
लगीं ओर १८२८ में सेना में विद्रोह होते २ बच गया। दो वर्ष 
बाद फ्रान्स में क्रान्ति हुई जिसका पोलेण्ड पर भी बड़ा प्रभाव 
पड़ा । यह्‌ जानकर कि निकोलस पोलों की सेना को फ्रान्स के 
विरुद्ध भेजना. चाहता है उन लोगों ने शीघ्र .ही आन्दोलन 
आरम्भ कर दिया क्‍योंकि पोल सेना की अनुपस्थिति में उनका 
विद्रोह शीत्र ही दवाया जा सकता था। २९ नवम्बर १८३० 

को राजधानी में एक विद्रोह आरम्भ हो गया । विद्रोही भली-- 
भाँति संगठित न थे और सरलता से दवाये जा सकते थे परंल 

पोलेण्ड का वायसराय घवड़ा कर शहर से भाग गया । वारसा 

सहज ही विद्रोहियों के हाथ में आगया ओर विद्रोह सारे देश 


| 


४ 


श्र अंश 


२५ 8 क्रान्ति कु अमेदि' 


में फेल गया । विद्रोहियों ने'अपनी सरकार की घोषणा“ करी; 
परंतु उनके नेता ने जार से सन्धि की वातचीत सें बहुत 'दिल- 
लगा दिये जिससे जार ने अपनी सेना को भली भाँति वैयार 
कर लिया। इधर दुर्भाग्य से नेताओं में मतभेद था। पुराने विचार 
के सरदार केवल शासन-पद्धति में सुधार चाहते थे परंतु मध्य- 
श्रेणी के लोग पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे । जार ने सेना तैयार कर 
उन पर आक्रमण कर दिया जिसके आगे" पोलेश्ड के सिपाही 
ठहर न सके और कुछ ही सप्नाहों में विद्रोह दव गया । 

पोलेण्ड को बाहरी देशों से सहायता मिलने की आशा थी 
किन्तु मिन्न २ कारणों से किसी देश ने उसे सहायता नद्दी। 
इंगलेण्ड ने जार के प्रति कुछ विरोध प्रकट किया परंतु जार ने 
उस पर कान न दिया और पोलेण्ड को अपने साम्राज्य में सम्मिलित 
कर लिया । वहाँ की व्यवस्थापिका सभा तथा अन्य ख्तंत्र 
संस्थाएँ तोड़ दी गयीं | वहाँ की राष्ट्रीय सेना के खान में रूसी 
सेना नियत हुई । बड़े + पद सब खझूसियों को दिये जाने लगे 
ओर काम काज की भाषा भी रूसी हुई । विद्रोहियों को कड़ा 
दरणाड दिया गया । बहुत से मार डाले गये तथा चहुत से साइये- 
रिया भेज दिये गये, जहाँ वे अपने आप नष्ट हो गये । 

इस भाँति सन, १८३० की क्रान्ति से यदि यूरोप में एक 
देश--ब्रेलजियम-की वृद्धि हुई तो एक दूसरे देश-पोलेण्ड 
साम ही यूरोप से मिट गया। देशों की संख्या वरावर ही रही । 

अलेक्ज्ेंडर द्वितीय के रूस की गद्दी पर ब्रेठने के समय से 
थोलेएड में एक नया युग आता ज्ञात हुआ | शासन की कठोरता 
कम हो गयी और निवासितों को चुला लिया गया । किन्तु उनके 
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आने से राष्ट्रीय आन्दोलन फिर आरंभ हो गया । पोल लोगों को 
कुछ रियायतें दी गयीं. परंतु वे. सन्तुष्ट न हुए । 'रक्त-दल' के 
लोगों ने ( जो पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षपाती थे ) वायसराय तथा 
अन्य अधिकारियों के जीवन पर आक्रमण किया । इस पर अधि- 
कारियों ने अनेक संदिग्ध सैनिकों को गिरफ्तार करना आरंभ 
कर दिया। उममें से बहुत से जंगलों में भाग ' गये और वहाँ 
अपने दल बनाने लगे / १८६३ में उन्होंने फिर विद्रोह आरंभ 
कर दिया और छूट खसोट कर वे लोग जंगलों में छिप जाने 
लगे किन्तु १८६४ में उनका विद्रोह फिर दबा दिया गया । 

इसके बाद पोलेण्ड की उन्नति आरंभ हो गयी | वहाँ के' 
किसानों की दशा सुधर गयी। उद्योग और व्यापार की वहुत' 
वृद्धि हुई तथा फेक्टरियाँ खुलने से नये नगरों की संख्या 
भी बढ़ी । । 

पोल लोगों को अपनी राष्ट्रीयता का अब तक बड़ा ध्यान है । 
उनकी भाषा को दवाने तथा उन्हें रूसी बनाने के सब प्रयत्न 
निष्फल हुए । अभी हाल में महा युद्ध के पहले रूस ने पोलेण्डः 
को एक स्वतंत्र रियासत बनाने का वादा किया था और निम्नः 
घोषणा की थी--- 

पोल लोगो ! अब समय आ गया है कि तुम्हारे पूवजों का 
पवित्र स्वप्न कायरूप सें परिणत होगा-। डेढ़ सौ वर्ष पहले 
पोलैण्ड का मांस नोचा गया था परन्तु उसकी आत्मा अब तक 
जीवित रही । पोलेण्ड राष्ट्र को विभागों में बाँटने वाली सीमाएं 
नष्ट हो जाना चाहियें और उसे रूसी सम्राट की संरक्षता में एव 

राष्ट्र बनना चाहिये ।? ' 


३१ क्रान्ति का प्रभाव 


यहां पर हमें पोलेण्ड के शेष भागों का इतिहास भी संक्षिप्त 
रूप से जान लेना चाहिये । 
पोलेण्ड का जो भाग प्रशा के आधीन था वहाँ पर प्रशा ने 
डसे अपने में मिलाने का पूर्ण अ्रयज्ञ किया। जिस प्रकार हंगरी के 
सांगयार लोगों ने पड़ोसी जातियों को अपने में मिलाने का प्रयत्न 
किया है उसी प्रकार जमनों ने भी पोलों, डेनमार्क वालों तथा 
अल्सेस-लारेन के फ्रांसीसियों को जमन बनाने का पूर्ण प्रयत्न 
किया । यह नीति विस्माक के समय से आरंभ हुई । उसने १८७३ 
में आज्ञा निकाली कि धार्मिक कार्यों के अतिरिक्त स्कूलों, कचह- 
रियों आदि में जमंन भाषा का ही प्रयोग किया जाय । उसने 
जागीरदार पोलों को बाहर भेजना और उपनिवेशों में बसे हुए 
जर्मनों को वापिस बुलाना आरंभ किया परन्तु इसमें ' उसे सफ- 
लता न मिली । १९०८ के एक कानून से सच सावेजनिक सभाओं 
की भाषा भी जमेन चना दी गयीं है; परन्तु यदि सभा में साठ 
प्रतिशत मनुष्य ऐसे हों जो जन भाषा से अनभिन्ष हों तो वे 
' दूसरी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं । यह रियायत केवल बीस 
बष के लिये दी गयी थी। फिर भी पोलिश भाषा का प्रचार 
गांवों में अधिकाधिक होता गया जिससे यह वात सिद्ध होती है 
कि किसी देश के भिन्न २ राष्ट्रीय तत्वों को जबरदस्ती मिलाने से 
उसकी शक्ति बढ़ती नहीं | 
इससे विपरीत आसिट्रिया के अधीन पोलेण्ड की स्थिति बहुत 
सन्‍्तोपजनक थी । १८६७ में उन्हें सुधार दिये गये थ जिससे 
पोल भाषा ही उनकी अदालती भाषां हुई और उनकी पालेमेएट 
को पृर्ण स्वतंत्रता दी गयी। गैलेशिया प्रान्त में ७३ प्रतिशत 


पूरोप' का: इतिहास | श्र 
-,पोलीं : की वस्ती है, तथा.४३ अतिशत रूथनियन लोगों की । 
आस्ट्रिया ने दोनों जातियों को वरावर रखने के लिये दोनों की 
भाषाओं को स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ाया जाना खीकार कर 
लिया । रूथनियन लोग धीरे २ रूसियों से मिलते जाते हैं । 
स्पेन और पुतंगाल--अब हम फिर १८३० की क्रांति के 
प्रभावों की ओर लौटते हैं। इस समय स्पेन में फर्डिनेन्ड सप्तम 
की पुत्री आइज़ावेला और उसके चाचा डोन काल॑सू में गद्दी के 
लिये झगड़ा चल रहा था । फर्डिनेण्ड ने स्वयं अपनी पुत्री को 
राज्य दिलाना चाहा था | पवित्र-संघ ने कालेस का पक्ष लिया 
परन्तु इद्ललेंड और फ्रांस की सहायता से आइज़ावेला गद्दी पर 
बेठ गयी और कालस वाहर निकाल दिया गया । इसी भाँति 
पुतंगाल में पीड़ो प्रथम की पुत्री ओर उसके चचा में भी मंगड़ा 
चल रहा था । वहाँ भी पुत्री ही गद्दी पर बैठी । 
- इज्लैएड--इंगलेंड के शासन तथा संगठन में यह विशेषता 
- है कि वहाँ कभी विद्रोह तथा विप्ुव नहीं हुए ( केवल एक दो 
वार छोड़ कर ) । वहाँ केवल सुधार ही हुए हैं । नेपोलियन के: 
समय में वहाँ उदार दलवालों को दबाने की चेष्टा की गयी थी, 
परन्तु इसके वाद ये ही विचार फिर बढ़ने लगे क्योंकि उस समय 
वहाँ चुनाव की प्रथा दूपित थी । पहले से जिन गाँवों को ग्रति- 
निधि भेजने का अधिकार चला आता था वे अब ऊजड़ होने पर 
भी अपने प्रतिनिधि भेजते थे । किसी किसी गाँव में तो केवल 
दो ही आदमी होते थे जो खयं ही प्रतिनिधि बन जाते थे। दूसरी 
ओर व्यापार के कारण बढ़े हुए मेन्चेस्टर आदि नगरों को प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार न था । धीरे २ सुधार के लिये असंतोष 


३३ १८४८. हीं करते 
बहुत बढ़' गया तथा अन्त में वेलिगटन के ठोरी दल काल,ज़ी 
सुधारों का विरोधी था--पतन हुआ तथा भ्रे के नेढृत्व में व्हिंग 
मश्निमण्डल पदारूढ़ हुआ | इसने १८३२ सें सुधार-विल निकाला 
जिससे चुनाव का अधिकार बढ़ाया गया | ऊजड़ गाँवों का प्रति- 
_ निधित्न छीन लिया गया तथा नये शहरों को अधिकार मिला । 
क्रांति का महत्व--इस क्रांति का भी यूरोप में चहुत महत्त 
है । इसी के कारण बेलजियम को स्वतन्न॒ता मिली, इज्जलेण्ड में 
सुधार हुए, फ्रांस ओर जमनी की रियासतों में व्रैथ शासन का 
आरम्भ हुआ तथा इस भाँति स्वतन्न विचारों की जीत होने से 
वियाना कांग्रेस का निशेय विफल हुआ । इंगलेए्ड और फ्रांस ने 
बेलजियम का पक्ष लिया जिससे प्रगट है कि इन देशों ने स्वतन्र 
विचारों को पसन्द किया । मेंटरनिक के नीति को धक्का लगा। 
इससे यूरोप में स्वतन्त्र बिचारों को वहुत उत्तेजना मिली । 
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. चोथा अध्याय 
श्य०८ फी कांति 


उन्नीसबीं शताद्दी के प्रथमार्थ भाग में यूरोप में राजनैतिक 
तथा सामाजिक विचारों में बड़े वेग से जायृति होती रही हैं तथा 
निरंकुश शासकों के सताये हुए लोगों में राष्ट्रीयवा के भाव जागते 
रहे हैं जिससे उनकी स्वतन्त्रता प्राप्ति की इच्छा बढ़ती गयी। 
इन्हीं विचारों के फारण १८४८ की क्रांति हुई जिसका प्रभाव 
फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया वा जमनी पर पड़ा तथा अन्य कई 


यूरोप को इतिहास ३ 
राजवंशों केभी सिंहासन हिल गये। इस बार भी विद्रोह का 
केन्द्र फांस ही था अतः पहले हमें फ्रांस की दशा देखनी चाहिये। 
आरलीन्स वंश ने फ्रांस में १८ वर्ष राज्य किया। इस 
समय में प्रतिनिधि प्रथा की उन्नति हुई। छुई. फिलिप ने राज्य का 
आरम्भ अच्छा किया परन्तु धीरे २ वह अप्रिय होने लगा 
क्योंकि वह अपनी प्रजा की इच्छा के अनुसार अपनी नीति न 
स्थिर कर सका । राजा तथा. प्रजा के विचारों में मत-भेद था 
तथा यह मत-भेद समय के साथ २ बढ़ता गया । 
फ्रांसीसी लोग चाहते थे कि फ्रांस की सरकार, विदेशियों: 
द्वारा पीड़ित राष्ट्रों की सहायता करे । वे पोलैंड और इटली को 
सहायता देना चाहते थे परन्ठु राजा ने यूरोप के झगड़ों में हस्त- 
क्षेप करना-शिर का - मुँह खोलना'---उचित न समभा । इससे 
यूरोपीय देश. तो उससे प्रसन्न रहे परन्तु उसकी प्रजा का उसके: 
प्रति असन्तोष बढ़ता गया । 
प्रजा में असन्तोष का एक कारण ओर थां। इस समय 
फ्रान्स में मध्यमश्रेणी के लोगों का ग्राधान्य था तथा उन्हीं के 
कारण फिलिप को गद्दी मिली थी। राजनेतिक अधिकार 
भी प्रायः इसी श्रेणी के लोगों के पास थे। किन्तु देश में 
प्रजातंत्र ओर साम्यवाद के विचारों की बृद्धि हो रही थी । श्रम- 
जीवियों की गिरी हुई दशा ने भजातंत्रवादियों का ध्यान आक- 
पिंत किया; क्योंकि मशीनों के आविप्कार से मज़दूरी की दर 
कम होती जा रही थी | इसी कारण १८४२ में एक राजनीतिज्ञ 
ने कहा था फ्रान्स में अब राजनैतिक आन्दोलनों का समय गया, 
भविष्य की क्रान्ति सामाजिक क्रान्ति होगी! | मताधिकार मध्यदल- 


' 


३० १८४४ की क्रांति 





वालों तक ही परिमित होने के कारण श्रमजीवी लोग बहुत' 
असन्‍्तुष्ट थे और उन्होंने कई वार सरकार को चेतावनी भी दी। 
परन्तु राजमंत्री गिज्ञट ने प्रजा को अधिकार देने में राजा की 
हार समझी । अतः उसने श्रमजीवियों की प्राथना पर ध्यान न' 
दिया। सुधार चाहनेवालों का जोर बढ़ता गया । थियसे नामक 
नेता ने सम्मुख आकर कहा कि राजा का प्रजा पर प्रभाव 


- डालना १८१० की सन्धि के विरुद्ध है। उसने भी सुधार चाहने 


वालों का साथ दिया । ग्रिज़ट ने इसका विरोध किया | अतः इन 


दोनों नेताओऑं-थियस और गिज़ट-सें खब विरोध बढ़ गया । 


फ्रान्स के लोग नेपोलियन के समय को भी न भूले थे जब यूरोप 
भर में उनकी धाक जमी थीं। १८४० में जब नेपोलियन का शव 
गाड़ने के लिये फ्रान्स में लाया गया तो लोगों को यह विश्वास 
हो गया कि इस वीर की झतदेह भी आरलीन्स चंश को गद्दी से 
हटा देगी । चास्तव में उनका यह विश्वास कुछ दी वर्षों में सघा 
हो गया । 

मताधिकार वढ़ाने के लिये असन्तोपष बढ़ता गया परन्तु 
राजा फिलिप और मंत्री गिज्ञट इसके विरुद्ध थे । अतः चियर्स 
ने कई स्थानों पर सुधार समितियाँ” स्थापित करके उन विचारों 
का प्रचार किया । राजा ने एक ऐसी ब्रेठक को बन्द कर दिया 
तथा यहीं से विद्रोह का आरम्भ हो ग्या । विद्रोहियां को 
प्रसन्न करने के लिये राजा ने गिज्ञट को वरखास्त कर दिया, 
परन्तु इसी समय सरकारी सिपाहियों ने ग्रजा पर गोली चला दी; 
जिससे वे ऋद्ध होकर वदला' बदला' चिट्दाने लगे । द्ञान्ति 
रखने के लिये जो 'राष्ट्रीो-रक्तकदल' नामक सेना नियत की गयी: 
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थीं उसने भी सरकार का पक्ष छोड़कर प्रजा से . सहानुभूति 
देखलायी | ऐसे समय सैनिक सहायता से रहित होने के कारण 
राज़्य:की स्थिति आश्रयहीन हो गयी और राजा फिलिप मंत्री के 
'पद्‌ पर थियस को नियत करके इंगलैएड को भाग गया । फ्रांस में 
दूसरी बार अजातंत्र की स्थापना हुई । 
नये संगंठन के अनुसार व्यवस्थापन कार्य जनता द्वारा चुने 
हुए एक अतिनिधि मण्डल को दिया गया ओर उसके सभापति 
को कुछ विशेष अधिकार दिये गये | दिसम्बर १८४८ में नेपोलि- 
“यन बोनापार्ट का भतीजा छुई नेपोलियन सभापति चुना गया । 
इस भाँति लुई सोलहवें के समय में अत्येक वात में राजा 
के दखल देने के कारण क्रान्ति हुई | चाल्से दसवें के समय में 
सरदारों के विशेषाधिकारों के कारणं और फिलिप के समय में 
अध्यदल के प्रभुत्व के कारण क्रान्ति हुई। पहली क्रान्ति ने 
न्याय सें संमानता स्थापित की, दूसरी ने सामाजिक समानता 
तथा तीसरी ने राजनैतिक समानता स्थापित की । प्रजा के बहुमत 
के प्रतिकूल चलने से छुईं फिलिप का पतन हुआ । उसने मध्य- 
श्रेणी के लोगों को ही अपना आधार माना और प्रजा की प्रार्थना 
'पर भी सताधिकार बढ़ाकर श्रमजीवियों की बड़ी संख्या को अपनी 
ओर न मिलाया । 
जमनी--यहाँ स्वतंत्रता के साथ २ राष्ट्रीय ऐक्य की भी 
इच्छा थी। पहले वेडन में विद्रोह हुआ जिससे छुछ राजाओं 
ने डरकर शासन में सुधार किया; परन्तु प्रशा, सेक्‍्सनी, हेनोवर 
और ववेरिया हंढ़ रहे । इसी समय आस्ट्रिया के विद्रोह का 
अभाव जम॑नी में भी फैला। अतः डरकर फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ 
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ने भी सधार किया तथा शेप कई रियासतों ने उसके अअनुकरण 
किया । इसी भाँति यहाँ स्वतंत्रता की बिजय हुईइ। ४, .८४.7«.... 

प्रशा के राजा ने जमन ऐक्य का नेता वनना स्वीकृत*क्रिया। 
१८४८ में तनता छारा चुनी हुई एक पालमेन्ट फ्रेंकफोट में बेठी 
जिसने संयुक्त जमनी के लिये संगठन तैयार: किया | इसके 
अनुसार विलियम जमनी का सम्राद्‌ बनाया गया परन्तु 
इस भय से कि आस्ट्रिया अधीनता खीकार न करके झगड़ा 
करेगा, विलियम ने सम्राट होना अख्वीकार किया। दूसरे उसे 
ऐसी क्रान्तिकारी सभा से ऐसा पद प्राप्त करना भी अच्छा नहीं 
लगा । वह अपने बल से ही प्रधान बनना चाहता था। अतः 
फ्रेंकफोट पालमेन्ट का श्रम विफल हुआ । 

इसके बाद विलियम ने स्वेच्छा से जनता को राज्यकाय में 
भाग देना आरम्भ किया। उसका उददेश आस्ट्रिया को निकाल कर 
शेप जर्मन रियासतों को एक में मिलाना था । अटद्टाईस छोटी 
रियासतों ने उसका साथ दिया परन्तु आस्ट्रिया ने क्रान्ति के 
“घट से सम्हलकर अपना एक अलग संघ बना लिया | प्रशा को 
हारकर अपना उद्देश छोड़ना पड़ा और आस्ट्रिया से सन्धि 
करनी पड़ी । इस भाँति कुछ काल के लिये जमेनी की एकता का 
विचार स्थगित रहा । 

इटली---इस क्रान्ति ने इटली के लोगों को भी फिर एक 
बार स्वतंत्रता-प्राप्ति का प्रयत्न करेने को उत्तेजित किया नेपिल्स,« 
सिसली, पीडमान्ट, टस्कनी आदि प्रत्यक जगह प्रजा अपने # 
राजाओं के विरुद्ध हो गई तथा उसने उन्हें शासन में सुधार करने 
को विच्श किया । मिलन में एक बिद्गोह हुआ जिसका उद्देश 
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-आस्ट्रियावालों को वाहर निकालना था। १८४८ तक उनकी 
“विजय होती रही और आस्ट्रिया की शक्ति नष्ट होती ज्ञात हुई 
"परन्तु इटली का नेता चाल्स अल्बट दो युद्धों में हार गया और 
अपने पुत्र को राज्य देकर चला गया । 
इज्ञललैएड--यहाँ वहुत से मनुष्य १८३२ के सखुघारों से 
'सन्तुष्ट न हुए थे। उस सुधार से मध्य श्रेणी के लोगों को मता- 
(धिकार मिल गया, परन्तु मज़दूर दल अब भी उससे बहिप्क्रत 
था। क्रान्ति के समाचारों से यहाँ भी असन्तोप वढ़ा । अन्त में 
१८६७ तथा १८८४ में और सुधार किये गये । 
आयलिंण्ड में भी क्रान्ति का समाचार सुनकर असन्तुष्ट दल 
जे शत्र वॉँधे | सरकारी सेनाओं ने बिद्रोह शान्त किया । फिर भी 
+होमरूल”' का आन्दोलन चलता रहा । 
परिणाम---इस क्रान्ति से उदार दल वालों को वड़ी निराशा 
हुई क्योंकि क्रान्ति का परिणाम स्थायी न हुआ | प्रायः प्रत्येक 
स्थान पर स्थिति फिर पृववत हो गयी । पुराने राजा फिर गद्दी 
'पर बेठे, केवल प्रशा ओर सा्डिनिया में अवश्य छुछ सुधार हुए।. 
असफल होते हुए भी इस क्रान्ति- ने स्वेच्छाचरिता की नींव 
'हिलादी । स्वतंन्त्रता के विचार कुछ काल के लिये रुक गये पर 
सदा के लिये शान्त नहीं हुए तथा अन्त में जमनी और इटली में 
'जहाँ इस समय क्रान्ति को दवाने वालों को पूर्ण सफलता मिली-- 
“ ऐेक्‍्य स्थापित हो ही गया । 
१८३० तथा श्८४८ की ऋान्तियों की तुलना--१८३० की 
ऋन्ति केवल चात्स दशम की प्रतिक्रिया की नीति के कारण 
हुई। इसका उद्देश्य राज्य की स्वेच्छाचारिता दूर कर फ्रान्स में 
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वैध शासन स्थापित करना था । वह प्रजातंत्र स्थापित करने के 
लिये नहीं था। अतः चार्स दशम के भागने के वाद वहाँ प्रजातंत्र 
स्थापित नहीं हुआ किन्तु उसके ख्वान पर दूसरा राजा ही गद्दी 
पर बैठा जिसने शासन में सुधार करने का वचन दिया । यह 
शासन-सुधार ही इस क्रान्ति का उद्देश तथा परिणास था ! 

परंतु १८४८ की क्रांति साम्यवाद के चिचारों के कारण, 
प्रजातंत्र स्थापन के लिये थी, जिसका उद्भव राजनैतिक तथा 
आर्थिक कारणों से हुआ | ऐसे विचारों के साथ राज-प्रथा चल 
'नहीं सकती थी । अतः इसका परिणाम श्जातंत्र राज्य हुआ । 

परिणाम के विचार से दोनों ही क्रांतियाँ समान रूप से 
असफल रहीं | पहिली के कारण केवल वेलजियम को स्वतंत्रता 
मिली तथा दूसरी से केवल दो राज्यों-प्रशा और सार्डिनिया में 
शासनसुधार हुआ, सो भी राजाओं की इच्छा से । 

इन क्रांतियों की असफलता का एक कारण यह था कि 
इनमें प्रजा ने राजाओं का ध्यान विलकुल छोड़ दिया--3न्‍्हें अपने 
साथ न लिया । परंतु जब राजा स्वयं इस आन्दोलन के नेता 
चने तो सफलता मिली । आरिट्रिया जमनी से निकाल दिया गया 
ओर जमेनी में ऐक्य स्थापित हुआ । 
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पांचवां अध्याय 
आएसिट्रया हंगरी 


. जउन्नीसखवीं शताब्दी का आस्ट्रिया-हंगरी का इतिहास वड़ा 
विषस है; क्योंकि वहाँयूरोपके प्रायः सभी अन्य देशों से अधिक 
जातियाँ वसी हैं और सब की राष्ट्रीयदा भिन्न है। एक वात में 
आस्ट्रियन-साम्राज्य अद्वितीय है । दूसरे साम्राज्य तो शख-बल 
अथवा उपनिवेश वसा कर स्थापित किये गये हैं, परन्तु इसकी 
नींव केवल वैवाहिक सम्बन्धों से ही पड़ी और इसीसे उसका 
बहुत बड़ा भाग वना | इसकी नीव तेरहवीं शताब्दी में डाली 
गयी थी जब्र हैप्सवर्ग का काउन्ट (जागीरदार) रुडल्फ़ पवित्र 
रोमन साम्राज्य का सम्राद्‌ चुना गया । इस भाँति उसने अपनी 
जागीर में आस्ट्रिया, स्टीरिया तथां रिन्थिया को मिला लिया 
ओर उसके उत्तराधिकारियों ने हंगरी तथा वोहेमिया को भी 
मिला लिया । उन्होंने अपने राज्य को जमनी से अलग रखा 
और जमनी में ऐक्य न होने देने का प्रयत्न किया । 

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म होते ही आस्ट्रिया को दो नयी 
उलमनों में पड़ना पड़ा | पाँच सो वर्ष से वह जम॑नी में प्रधान 
था । परंतु अब प्रशा की वढ़ती हुई शक्ति उसका मुकावला कर 
रही थी । अत: उसे एक तो जमनी का नेहृत्व अपने हाथ से 
रखना था, दूसरे अपने साम्राज्य की मिन्न २ जातियों को इकट्ठा 
रखना था । आस्ट्रियन साम्राज्य में मिन्न २ जातियों, भाषाओं 
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तथा धर्मों का विचित्र सम्मिलन था। इनमें हंगरी के भागयार, 
लम्बार्डी के इटालियन तथा वोहेमिया के स्‍लाव 3 घास 


थे। एक बार फ्रांसिस द्वितीय मे कहा था 'मेरा राज्य डसे 
खाये हुए घर के समान है । यदि उसका एक भाग अलग कर 
दिया जाय तो कोई नहीं जान सकता कि कितना भाग गिर पड़ेगा।! 

उन्नीसवी शताब्दी में वहाँ मेटरनिक का प्रभाव रहा | वह 
कट्टर अपरिवर्तनवादी था । वह समभता था कि प्रजा को शासन 
में भाग देने से सरकार की जड़ निर्वेल होती है। अत: उसने सारा 
जीवन बढ़ते हुए क्रांतिकारी विचारों को दवाने में ही विताया । 
इससे राज्य की श्रगति रुक गयी। विश्वविद्यालयों पर विशेष 
पुलिस का पहरा लगा दिया गया । मेटरनिक ने असन्‍्तुष्ट प्रजा 
को बलपृर्वक शान्त रखा, परंतु उसके असन्‍्तोप के कारणों को 
दूर न किया । विनाशकारी शक्तियाँ गुप्त रूप से बढ़ती रहीं 
और अन्त में १८४८ में ज्वालामुखी के समान फूद पढ़ीं। फ्रांस 
के सफल विद्रोह के समाचार से आसिट्रिया में भी जगद्द २ विद्रोह 
आरम्भ हो गया । ह 

क्रांति के पहले साहित्यिक तथा वोद्धिक जागृति आवश्यक 
है । परन्तु फिर भी केवल जाग्रति से ही क्रांति नहीं हो सकती 
जबतक कि साधारण जनता को आधिक कष्ट न हो । आए्ट्रिया 
के किसानों की दशा बहुत बुरी थी। वे अपने बंधनों को काटने के 
लिये बहुत उत्सुक थे ओर उनके वं घन ह॒दाते ही विद्रोह दव गया। 

वियाता फी सब गलियों में विद्रोह आरम्भ होते ही मेटर- 
निक अपना पद त्याग कर देश से बाहर भाग गया, परंतु उसका 
नाम उसकी प्रतिक्रिया की नीति के साथ सदा ही सम्बद्ध 
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रहेगा जिसके कारण शासन-सुधार एक पीढ़ी तक रुके रहे । 
इस महामंत्री के पतन से क्रांतिकारियों की भारी विजय हुई; 
क्योंकि उसके वाद सरकार बिलकुल निर्बल हो गयी ओर शीघ्र 
ही सम्राट को सुधारों की. घोषणा करनी पड़ी । प्रेस को स्वतंत्रता 
मिली, वेध-शासन की स्थापना हुई, वियाना के श्रबंध के लिये 
२४ मनुष्यों की एक सभा वनी । २० वीं अप्रैल को. नये शासन- 
विधान की घोषणा की गयी । सबको धार्मिक स्वतंत्रता दी गयी। 
एक पालंमेन्ट वनी जिसके दो विभाग थे । फिर भी गरम दल के 
लोग संतुष्ट न हुए । अतः कुछ दिन बाद मताधिकार सबको दिया 
गया, और पालंमेन्ट के दोनों भाग एक में मिला दिये गये । 

जमन लोग चाहते थे कि आस्ट्रिया भी जमनी के अधीन 
रहे तथा जमेनी अपने नेतृत्व में सब रियासतों में ऐक्य स्थापित 
करे; परन्तु आस्ट्रिया के सलाव, वोहेमिया के ज्ञेक तथा कुछ अन्य 
प्रान्तों के लोग इस ऐक्य के घोर विरोधी थ; क्योंकि इससे उन्हें 
अपनी राष्ट्रीयता नट्ठ हो जाने का भय था। अतः यह ऐक्य 
सफल न हो सका । 

वियाना में लगातार विद्रोह होते देख कर राजा फर्डिनेर्ड 
अपने भतीजे फ्रांसिस जोसेफ़ को राज्य देकर वाहर भाग गया। 
परन्तु सरकारी सिपाही उस कठिन समय में राज-भक्त रहे ओर 
इस भाँति उन्होंने आसिट्रिया को एक वड़े संकट से बचा लिया । 
बोहेमिया और इटली के विद्रोह भी इसी भाँति शान्त कर 
दिये गये । 

हज्गरी -कई शताब्दियों से हंगरी में वैध-शासन तथा स्वराज्य 
चला आ रहा था। फ्रांस की राज्यक्रांति से पहले जोसफ़ ट्वितीय 


कि] आस्ट्रिया हंगरी | 


वहाँ पर एकक्‍्य तथा केन्द्रित सरकार स्थापित करने का प्रयत्न 
किया था। उसने प्रान्तीय सभाओं को तोड़ दिया तथा जमेन भाषा 
को राज-भाषा नियत किया । परन्तु उसके बाद उसके सब सुधार 
सष्ट कर दिये गग्ने और सन्‌ १७०१ में वहाँ की डाइट 
(पार्लिमेंट) ने जोसेफ़ के उत्तराधिकारी लीयोपोल्ड द्वितीय से हंसरी 
की स्वतन्त्रता स्वीकार करा ली। कर आदि की बसूली डाइट 
की अल्ठुमति के बिना नहीं हो सकती थी। परन्ठु फ्रांस की 
राज्यक्रांति तथा नेपोलियन के युद्धों ने कुछ काल के लिये वहाँ 
सुधारों को स्थगित कर दिया । 
इसके बाद वहाँ भाषा का कंगड़ा आरम्भ हुआ | अब तक 
अदालतों, स्कूलों, गिरजों तथा सभ्य मनुष्यों की भाषा वहाँ लेंटिन 
थी परन्तु अब सागयार भाषा सर्वप्रिय होती जाति थी । बहुत 
भंगड़े के बाद १८४० में मागयार अदालती भाषा स्वीकृत हुई । 
पाठशालाओं तथा गिरजाघरों में भी उसे ही व्यवहार में लाने की 
आज्ञा दी गयी परन्तु शासनसुधारों के लिये असन्तोष अब भी 
चना रहा । इस आन्दोलन का नेता कोसूथ था जो हंगरी को 
आस्ट्रिया से स्वतन्त्र करना तथा अमीर और गरीबों में समानता 
स्थापित करना चाहता था । १८४८ में पेरिस तथा वियाना में 
विद्रोह की खबर सुन कर, फोसथ द्वारा भड़कायी हुई ननता ने 
हैँगरी में राष्ट्रीय सरकार तथा पालमेंट के प्रति उत्तरदाता मंत्रि- 
' मण्डल की स्थापना की आयथना को । छुइ कोसूथ गर्स दल का 
नेता था तथा एक राजनंतिक पत्र का सम्पादक होने के कारण 
चहुत प्रसिद्ध तथा सर्वप्रिय हो गया था। अतः उसका प्रभाव 
भी बहुत था । 


यूरोप का इतिहास ; छ्प्र 


अन्त में माच सास में सुधार स्वीकृत हुए जिनके अनुसार 
उत्तरदायी मंत्रिमएडल स्थापित किया गया, सफ-प्रथा. ( जिसके. 
अनुसार किसान जमीदारों के गुलाम के समान जमीन जोतनेवाले 
होते थे ) तथा फ्यूडल प्रथा (जिसके अनुसार युद्ध में वीरता के: 
बदले लोगों को जागीरें दी जाती थीं ) को दूर कर दिया गया ।. 
सरदारों का कर न देने का विशेषाधिकार भी छीना गया तथा 
मताधिकार. उन सबको दिया गया जिनके पास तीस. पोण्ड की 
जायदाद थी । पार्लिमेंट का समय तीन वर्ष के . लिये स्थिर किया 
गया तथा उसकी बेठक प्रतिवर्ष होना निमश्चित हुआ। इसके 
अतिरिक्त प्रेस को खवतंत्रता मिली तथा धार्मिक स्वतन्त्रता भी दी 
गयी । इस भाँति सागयार लोगों की यह भारी विजय हुई । 

परन्तु विजय के सद में आकर सागयारों ने अन्याय युक्त नीति 
से काम लिया । आस्ट्रिया हंगरी की आठ भिन्न २ जातियों में से 
' वे एक थे तथा उनकी संख्या शेष सबके आधे से भी कम थी । 
( बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में हंगरी की आबादी दो करोड़ के: 
लगभग थी जिनमें ८० लाख मागयार थे । ) परन्तु फिर भी वे 
राष्ट्रीयता का केवल अपना ही अधिकार सममभते थे, अन्य जातियों 
को अपने समान न मानते थे । १८४० के कानून के अनुसार 
उनकी भाषा राजभाषा मान ली गयी थी ओर धीरे २ उसका 
सत्र प्रचार भी हो जाता । पुरन्तु मागयार लोग गे तथा जोश 
में आकर कहने लगे कि विना भाषा की एकता के राष्ट्रीय एकता 
होनों असम्भव है। अत: समस्त गिरजों, पाठशालाओं तथा अन्य 
सावजनिक संस्थाओं में मागयार भाषा का बहुत शीघ्र प्रयोग 
आरम्भ होना चाहिये। अन्य जातियों पर उन्होंने अपनी 


श्र श आस्ट्रिया हं यरो 


भाषा लादने के लिये अत्याचार भी आरम्भ कर दिये | इस 
आन्दोलन का अथे यह था कि अन्य जातियाँ अपनी २ राष्ट्रीयता 


खोकर मागयासों में मिल जायें परन्तु इस अन्याय तथा अत्या- 


चार से वे जातियाँ और ऋद्ध हो गयीं। 


उत्तर की स्जाव जातियाँ स्‍लोबक कहलाती लाती थीं। सागयारों. 


के अत्याचारों को देख कर उनके एक नेता ने एक बार कहा 
था--मागयारों के प्रभुत् के स्थान पर हम रूसियों की अधीनता 
स्त्रीकार कर लेंगे क्‍योंकि रूसी तो हमारे शरीर को ही दास 
चनाते हैं परन्तु मागयार हमें नेतिक पतन तथा झुत्यु दण्ड से 
डराते हैं ।” 

इन जातियों ने अपनी सलाव भाषा का पुनरुद्धार किया । 
इसका श्रेय कवि कोलार को है। उसने कहा--विखरे हुए 
स्‍लाव लोगों । एक हो जाओ, अब अलग २ न घने रहो, हमें 
अपनी पिढ्थूमि के जंगल, नदी, ताले, मकान सभी प्यारे हैं तथा 
उनकी स्मृति हमारे हृदय में सदा रहती है, उसने राजनेतिक 
एकता के स्थान पर भाषा की एकता पर अधिक ज़ोर दिया। 
१८४२ में स्‍लाव लोगां मे राजा फे पास एक प्रा््ेनापत्र भेजा 
जिसमें लिखा था कि हमारी राप्ट्रीयता भिन्न है. ।' हमारी उन्नति 
ऋमारी मातृभाषा की उन्नति से ही हो सकती है. न कि मागयार 
आपा से। शतान्दियां से हमारे अधिफार अन्य जातियों के समान 
शहे है । वे दी हम फिर दिये जोंय । 

दक्षिण हंगरी की न्‍लाव जातियाँ भी जो क्रोट तथा सब्र 
कहलाती थीं, सागयारों की नीति से असन्तुष्ट थीं। इनमें भी 
समाचार-पत्रों के प्रभाव से राष्ट्रीय जागरति हुई। इसी प्रकार 


ब्न्ल 
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सेक्सन, रोमानियन आदि अन्य जातियाँ भी मागयारों से करुद्ध 
थीं। देश के अन्दर तथा बाहर भी अन्य जातियों से युद्ध करना 
मागयारों के लिये कठिन था। अतः यह उनकी भारी भूल थी.कि 
उन्होंने समान अधिकार देकर अन्य जातियों को शांत नहीं 
किया । उनका नेता कोसूथ भी उदार नीति के लाभों को न 
सममभ सका क्योंकि वह जातीय छेष के कारण अन्धा सा हो 
रहा था। इस नीति के कारण ही हम उसे एक अच्छा राजनी- 
तिज्ञ नहीं कह सकते । सर्वों के एक प्रतिनिधि-मण्डल के सामने 
उसने कहा था कि सस्‍लाव भाषा मागयार भाषा की कभी समानता 
नहीं कर सकती । सलाव जातियों ने इस चुनौती को स्वीकार 
किया तथा हंगरी से प्रथक्‌ होकर अपने प्राचीन अधिकारों तथा 
खतंत्रता की ग्राप्ति के लिये आन्दोलन जारी रखा | 
बैरन जैलासिक उन लोगों का नेता बना जो हेप्सवर्ग वंश के. 
आधीन एक स्लांव राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसका उद्देश्य 
हंगरी को दो भागों में वॉटकर मागयार लोगों को निबेल बनाना था | 
. - जैलासिक ने, क्रोटों की डाइट ( पालंमेण्ट ) की एक बैठक: 
करायी, जिसने अपने ऊपर हंगरी के मंत्रियों का अधिकार अखी- 
कृत किया तथा क्रोटिया ( क्रोट लोगों का प्रान्त ) को हंगरी से 
खतंत्र घोषित किया | सब लोगों ने भी क्रोटों से मिलकर अपनी: 
स्वतंत्रता की घोषणा कर दी । उत्तर की स्‍लोवक जातियों में भी 
असन्‍्तोष बढ़ रहा था | 5 
चारों ओर असन्तोप देखकर आसिट्रिया के राजा ने एकदम सेना 
लेकर हंगरी पर आक्रमण कर दिया। आरंभ में आस्ट्रिया की सेना 
की विजय रही। हंगरी की सेना ३० अक्तूबर १८४८ को 


५७ ' आस्ट्रियां हंगरी 


वियाना के पास हरा दो गयो तथा दां सास वाद हंगरी की राज- 
धानी भी छिन गयी । परंतु हारे हुए मागयारों ने एक बार फिर 
हिम्मत बाँधी तथा फिर ज़ोर से युद्ध आरंभ कर दिया और 
उनकी विजय ने संसार को चकित कर दिया जो यह समम्त बेठा 
था कि वे अब जीत न सकेंगे। कोसथ की सलाह से सागयार 
पीछे हटते गये ओर फिर अवसर पाकर उन्होंने एकाएक आक्रमण 
करके छोड़ी हुई सब भूमि छुड्ा ली और आस्ट्रियनों को बाहर , 
निकाल दिया । इसी भाँति दक्षिण से भी व निकाल दिये गये । 

यदि मागयार लोगों में राजनैतिक चतुरता होती तो वे इस 
समय बहुत कुछ पा सकते थे परन्तु हंगरी का भाग्य कोसूथ के 
हाथ में था जिसने इस विजय से उन्मत्त हो कर १४ अग्रेल १८४५. 
को घोषणा की कि हंगरी खतंत्र है। उसने कहा हैप्सवर्ग राजा को 
गद्दी से उत्तारा जायगा और अब आरस्ट्रिया में प्रजातंत्र राज्य होगा । 
यह काये वियाना कांग्रेस के उद्देशों के विरुद्ध था । अतः उन्नत 
विचारों के शत्रु रूस के ज़ार निकोलस को इस भरगड़े में हस्तक्षेप 
करने का वहाना सिल गया । रूसियों की एक सेना आस्ट्रियनों 
की सहायता के लिये आ गयी जिससे मागयारों को अपनी स्थिति 
'सम्हालना कठिन हो गया । स्थिति भयंकर देखकर सागयारों न 
अन्य जातियों तथा भाषाओं की समानता स्वीकार कर ली तथा 
उनकी ओर भी शिकायतें दूर कर दीं । परन्तु अब समय निकल 
चुका था। हंगरी वालों ने वीरता से युद्ध फिया किन्तु वे हार 
गये । १४ अगस्त को फोसूथ तुर्की को भाग गया । दो दिन बाद 
हंगरी की सेता ने रूसियों की अधीनता स्वीकार कर ली और 
टैंगरी की क्रान्ति समाप्त हो गयी। 


यूस्रेप-की इतिहास भ्८ 
१॥ 
आस्टिया ने इस विद्रोह के लिये कड़ा दुर्ड दिया । तेरह 


'बजर्नरत्री ( सेनापतियों ) तथा अन्य कई मनुष्यों को प्राशुद्रड 
दिया ओर असंख्य को कारागार । शासन-सुधार तथा मागयारों 
के सब राजनेतिक अधिकार छीजन लिये गये । हंगरी के साथ ही 
अन्य सब जातियों के राजनेतिक अधिकार भी ले लिये गये । 
बोहेसिया की माँति हंगरी भी आसिट्रिया का एक आन्व बना 
लिया गया | बड़े पद फिर आस्ट्रियनों तथा जमेनों को दिये जाने 
लगे और जमन भाषा फिर सब जगह प्रचलित की गयी । 

परन्तु आस्ट्रिया की यह नीति भी सफल नहुई । इससे राज्य 
में न ऐक्य हुआ, न सन्तोष, न राज्य का बल बढ़ा । अतः इटली 
वालों मे उन्हें दो स्थानों पर हरा दिया । 

१८६० में फिर प्रजा को , अधिकार-पत्र दिया गया जिसके 
अनुसार हंगरी को फिर वे सब अधिकार दिये गये जो क्रान्ति 
के आरंभ होने के पहले उसे प्राप्त थे। राज्य-प्रवन्ध के बड़े २ पद 
फिर सागयारों को दिये जाने लगें, डाइट की फिर स्थापना की . 
गयी और हंगरी खतंत्र मान लिया गया । फिर भी उन्हें सन्‍्तोष 
न हुआ, तो फरवरी १८६१ सें एक और परवाना दिया गया, 
जिसके अनुसार समस्त साम्राज्य के लिये एक शासन विधान 
तैयार किया गया जिसमें हंगरी भी सम्मिलित था ! 

किन्तु हंगरी की डाइट ने इन सब सुधारों को अखीकृत कर 
दिया। उनका नेता इस समय फ्रांसिस डीक नामंक एक चतुर 
राजनीतिक्न था । वह १८४८ के काननों को फिर वापस चाहता 
था क्‍योंकि वे राजा तथा प्रजा दोनों की सम्मति से बनाये गये थे । 
वह राजभक्त था । १८४९ में विद्रोह के समय उसने लिखा था- 


५९ भासिताजपार 


हमें साम्राब्य की स्थिति संकटमय बनाने की ६3 नह ह्‌ 
और न हम ऐक्य को तोड़ना चाहते हैं | हम तो मागवारहतुबा 
अन्य जातियों में समानता चाहते हैं ।? 


१८६७ में आस्ट्रिया वधा प्रशा में युद्ध हुआ जिस में 
'आस्ट्रियावाले सेडोवा स्थान पर हार गये। हंगरी के लोग 
असन्तुष्ट रहने के कारण इस युद्ध में सम्मिलित न हुए थ। अतः 
उन्हें इस च्ष और शासनासुधार दिये गये | राजा फ्रांसिस 
जोसफ़ ने अपना राज्य दो स्वतंत्र भागों-आस्ट्रिया और हंगरी 
में बाँट दिया । दोनों की शासनपद्धति तथा दोनों के कानून और 
प्रबन्ध भिन्न २ हुए। आन्तरिक मामलों में हंगरीवालों को अधिक 
अधिकार दिये गये । डीक ने यह स्वीकार कर लिया कि दोनों 
देशों का स्वार्थ समान है और उसके लिये सहयोग तथा सम्सि- 
'लित सेना की आवश्यकता हैँ। अतः बाहरी झगड़ों, युद्धों, 
सन्धियों, सेना तथा उसके व्यय आदि के लिये एक उभयनिष्ठ 
मंत्रिमएडल स्थापित किया गया । आस्ट्रिया की राजधानी 
वियाना तथा हंगरी की बूडापेस्ट नियत हुई । 

इस भाँति दो बड़ी जातियों-लमनों और स्लाबों-में ऐक्च 
स्थापित किया गया। फिर भी हंगरी में जातीय इंप के कारण 
यह प्रबन्ध भी नचला । 

दूसरे वर्ष 'राष्ट्रीयवा-विधानां पास किया गया जिसके शब्द 
ये थे-हंगरी के सच नागरिक एक राष्ट्र के अंग हैं । वह राज्य 
अविभाज्य है तथा पिठ्भूमि का प्रत्येक नागरिक उसका सभ्य है । 
सब प्रान्तों को सापा की म्वच्छन्द्रता दी ययी ! 


यूरोप. का इतिहास ७० 


का 


इसके आगे का इतिहास हम यथास्थान बीसवीं शत्ताब्दी के 
सहायुद्ध के पहले तथा पीछे देखेंगे । 





छठवों अध्याय: 
फ़ान्स में पुनः राजस्थापना तथा क्रान्ति 


१८४८ की क्रान्ति ने फ्रान्स के प्रजातांत्रिक विचारों में 
युगान्तर उपस्थित कर दिया । बढ़े हुए मताधिकार ने मध्यश्रेणी 
के लोगों से शक्ति छीनकर साधारण जनता को दी | अब तक: 
वहाँ के लोगों का. विचार था कि शासन-पद्धतियों के लिये 
भंगड़ना सूर्खों का काम है, दही पद्धति अच्छी है जिस से 
राज्यप्रबंध भलीभाँति हो । परन्ठु अब उन्हें निमश्चय हो गया कि. 
सब से अच्छी शासन-विधि प्रजातंत्र ही है | यह क्रान्ति साम्य- 
वाद के विचारों के कारण हुई थी । अतः उन्हीं सिद्धान्तों पर नये 
शासनविधान की रचना हुई। श्रमजीवियों की ओर अधिक 
ध्यान दिया गया और प्रत्येक श्रमजीवी को उद्योग में लगाना. 
राज्य का कत्तेव्य ठहराया गया । राष्ट्रीय कारखाने जगह २ खोले 
गये । छुई व्लैंक के सभापतित्व में एक 'अ्रमजीवी-पालमेन्ट? 
की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य श्रमजीवियों के दुखों का अन्त 
करना था । 

थोड़े ही समय पाछे राष्ट्रीय ऋरखाने असफल हो गये । 
क्योंकि १६०००० मनुष्य उद्योग के लिये सरकार के ऊपर 
निर्भर होगये । सरकार इतने मनुण्यों को काम न दे सकी | थोड़े 
वहुत जो कारखानों में भी गये वे अशिक्षित तथा अनुभवद्दीन थे | 


५९ फ्रांस में पुनः क्रांति 


अत: अच्छा काम न कर सके । उन्हें तनख्वाह देना प्रजा के घनः 
को बाद करना था.। अतः ये कारखाने बन्द कर दिये गये। 
निराश श्रमतीवियों ने अब शत्त्र लेकर पेरिस की गलियों में 
हुड़ मचा द्विया परन्तु चार दिन बाद वे दबा दिये गये । इससे 
लोगों को सामाजिक समानता और श्रमजीवियों के कष्ट दूर करने 
का स्वप्न हवा हो गया । 

कोई भी मनुष्य किसी क्रांति की प्रगति अथवा उसके 
परंणामों को नहीं जान सकता | १७८९ तथा १८४८ की दोनों 
क्रांतियाँ इस उद्देश्य से की गयीं कि प्रजा का राज्य स्थापित हो 
परन्तु दोनों का परिणाम नेपोलियन का साम्राज्य” हुआ। 

विद्रोह शान्‍्त होने पर सार्वजनिक चुनाव द्वारा एक नयी 
सभा वनी जिसका काय नयी शासन-पद्धति तैयार करना था। 
पाँच सभासदों की एक कायकारिणी समिति बनायी गयी । सर्ब- 
सम्मति से चुने हुए प्रतिनिधियों की एक व्यवस्थापक सभा 
चनी जिसका एक सभासद नेपोलियन बोनापाट का भतीजा लुई 
नेपोलियन भी था । कार्यकारिणी-समिति के सभापति का काल 
चार वर्ष नियत हुआ । पहले चुनाव में ही लुई नेपोलियन बहुत 
अधिक वोटों से सभापति वना । उसने नयी शासन-पद्धति के 
अनुसार चलने की शपथ खाकर भी उसके विरुद्ध आचरण करना' 
आरंभ कर दिया | प्रजातंत्र पक्ष के बड़े नेता केतरेना की अस- 
फलता से उसे प्रकट हो गया था कि प्रजातंत्र पत्त निर्मल है। 
अतः उसने पहले अपनी शक्ति स्थायी ओर स्वतंन्न बनाने का 
प्रयक्ष किया । फ्रान्स फा बहुमत अपने पक्ष में करने के लिये 


घिद्रो 


उसने रोम का विद्रोह दवा कर पोप को फिर वहाँ की गदही पर 


यूरोप का इतिहास : ण्र्‌ 


'विठाया । इससे फ्रांस के केथोलिक पादरी तथा किसान उससे 
'बहुत प्रसन्न हुए । धीरे २ वह प्जातन्त्रवादी मंत्रियों तथा सभा- 
सदों को बदल २ कर अपने पक्त के आदसी उनके स्थान पर: 
नियत करने लगा ओर अन्त सें उसने दिसम्बर १८५९१ में बल- 
अयोग छ्वारा अपने विरोधी नेताओं को कैद कर लिया तथा जनता 
से अपील की--वह उसे दस वर्ष के लिये सभापति बनावे तथा 
नयी शासन-विधि बनाने का अधिकार दे । 

श्रमजीवी आन्दोलन को क्रूरता से दवाने के कारण फ्रान्स 
के अधिकांश लोग भ्रजातंत्र के विरुद्ध हो गये थे। दूसरे उनमें 
'्ञेपोलियन' नाम से भी प्रीति उत्पन्न हो गयी थी | अतः उन्होंने 
लुई नेपोलियन की अपील को बड़े हे से सुना और उसे दस 
'बर्ष के लिये समापति नियत कर दिया । यह उसकी उन्नति की 
'पहिली सीढ़ी हुई । सालभर वाद उसने अपने सम्राट होने की 
'घोपणा कर दी ओर अपना नाम नेपोलियन दृतीय रखा | बहु- 
संत ने इस कार्य में भी उसे सहायता दी । 

अब फ्रांस: में फिर निरंकुश राज्य आरम्भ हो गया; परन्तु 
'उसका ढड़ ऐसा था जिससे लोगों को यही जान पढ़े कि फ्रांस 
में प्रजातन्‍्त्र है । एक सीनेट तथा एक व्यवस्थापक सभा ने बैध- 
शासन का दिखावटी ढोंग जारी रखा। कार्यकारिणी शक्ति, सेना 
और जल सेना का अधिकार, युद्ध अथवा सन्धि, ओर कानून 
आदि बनाने का अधिकार सम्राट्‌ के हाथ में रहा। मन्त्री गण 
पालिमिन्ट के प्रति नहीं, बल्कि सम्राट्‌ के प्रति उत्तरदाता थे। अतः 
थे पूर्णतः सम्राद्‌ के ही अधीन थे। म्युनिसिपल कमेटियों के 
सभ्य तथा सभापत्ति भी सम्राट द्वारा नियत किये जाते थे | 


फ्रांस में पुनः क्रान्ति 


रे 
५५ 


न्प्एं 


प्रेस तथा व्यक्तिविशेष की स्वतन्त्रता पुलिस द्वारा किसी भी: 
समय हरण की जा सकती थी | ह 
व्यवस्थापक सभा के तीन भाग थ-लेजिस्लेटिव बॉडी, काउ- 
न्लिल और सीनेट । पहली के सभासद सर्वेसम्सति छ्वारा चुने 
जाते थ, परंतु चुनने वालों पर पूरा दवाव डाला जाता था, । यह 
सभा न नये नियम वना सकती थी, न सरकार द्वारा उपस्थित 
किये गये प्रस्तावों में संशोधन कर सकती थी। दूसरी सभा-- 
'काउन्सिल उन प्रस्तावों पर वाद-विवाद किया करती थी |. तीनों 
सभाओं के सभापति तथा तीसरी सभा-सीनेट-के सब सभासद 
भी सम्राद द्वारा नियत किये जाते थे । इसका कास, कानून तथा 
शासन-पद्धति बनाना था । 
उदार साप्राज्य--सन्‌ १८६० में पूर्ण खन्छुन्द हो चुकने 
के बाद सम्राद ने अपनी नीति बदल दी और छीने हुए अधिकार 
लोगों को वापिस देने चाहें; जिससे वे प्रसन्न रहें । लेजिस्लेटिव 
बॉडी तथा सीनेट को पहली ही बार अधिकार दिया गया कि वे 
सरकारी नीति की निष्पक्ष समालोचना करें| दूसरे वर्ष उन्हें 
बजट के कुछ हिस्सों पर मत देने का अधिकार मिला तथा 
१८६७ में मंत्रियों के वक्तव्य की आलोचना करने का भी अधि- 
कार मिला । अगले वर्ष प्रेस को भी स्वतंत्रता दी गयी तथा 
सावजनिक सभाएँ करने की भी आज्ञा दी गयी । इन सुधारों का 
कारण यह था कि सम्राद से राज्य की बहुत सी श्रेणियाँ अप्रसन्न 
हो रही थीं। इसने आस्ट्रिया के विरुद्ध इटली के विद्रोहियों को 
सहायता दी जिनसे पोप को भी भय था। अतः केघोलिक लोग 
उससे अप्रसन्न थे। उसने इंग्लेंण्ड से संधि करके आने बाल माल 


धूरोप का इतिहास. ह ण्छ 


'पर .कर कम कर दिया जिससे व्यापारी असंतुष्ट हो गये । इसके 
अतिरिक्त प्रजातंत्र-पक्ती उदार दलवाले और आरलीन्स वंश के 
पक्तपाती तथा अन्य कई दल भी उससे असंतुष्ट थे । 
नीति--नेपोलियन .ढतीय ने यद्यपि फ्रांस को बहुत से 
राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया; परंतु उसकी सामा- 
पिक तथा धार्मिक नीति ने इसका बदला चुका दिया। वह 
आस्ट्रिया के जोसेफ़ छ्वितीय अथवा प्रशा के फ्रेड्रिक महान के 
समान प्रजा का 'हितचिन्तक स्वेच्छाचारी राजा! था। ईंसाई- 
धर्म की विजय ने दास-प्रथा नष्ट की, क्रान्ति की विजय ने सफे- 
अथा नष्ट की तथा साम्यवाद के विचारों ने मिखारी-चृत्ति नष्ट 
की । नेपोलियन तृतीय ने दीनों और मिखसंगों की ओर विशेष 
ध्यान दिया । रेल, तार, और डाक की उन्नति की, जिससे उद्योगों 
की वृद्धि हुई । ग़रीबों के लिये रोटियों की कीमत कम की गयी । 
आवश्यकता के समय उन्हें धन देने के लिये फएड खोले गये और 
 बेकारी दूर रखते के लिये बहुत से काम चात्मू कर दिये गये । 

. नेपोलियन ढृतीय की परराष्ट्रनीति अधिक प्रसिद्ध है। उसने 
अपना अधिकांश समय बाहरी भगड़ों में ही विताया । इसीलिये 
कहा जाता है कि नेपोलियन ढृतीय के समय का इतिहास यूरोप 
'का इतिहास है, फ्रान्स का नहीं ?” वह जानता था कि उसकी 
अतिष्ठा उसके चाचा ही के कारण है । अतः उसने चाचा की सीति 
का अनुसरण किया । वह यह भी जानता था कि फ्रान्सीसियों 
की खाभाविक प्रवृत्ति सैनिक तथा दूसरों पर हुकूमत करने की 
है। उसने यह भी सोचा कि यदि प्रजा का ध्यान युद्धों की ओर 
लगा रहेगा तो वे उसकी आंन्‍्तारिक खेंच्छाचारी नीति की ओर 


आह | फम्यॉष्म कि कर ० न 
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जज फ्रांस में पुनः कान्ति 


ल्डः 


ध्यान न देंगे ।-अत: उसने अपने राज्यविस्तार की नीति अंगीकार 


की । उसकी बुद्धि तथा दूरदर्शिता बहुत से. समकालीन राजाओं 
तथा राजनीतिज्ञों से अधिक थी, पर वह अपने विचारों के अनुसार 
ठीक २ काय न कर सका जिससे अन्त में उसकी नीति के कारण 
ही उसका पतन हुआ । 

उसने फ्रान्स के रोमन कैथोलिक लोगों का पक्ष लेकर जेरूंस- 
लेम के पवित्र स्थानों पर ,अपना अधिकार बताया परन्तु रूस का 
जार उन्हें अपना समकतां था । इसी मगढ़े से क्रीमिया का युद्ध 
आरस्म हो गया जिसमें पाँच लाख मनुष्यों की जानें गयी । 
इंगलेण्ड तुर्की पर रूस का अधिकार न चाहता. था । अत्तः उसने 
भी भाग लिया । १८८६ में पेरिस की सन्धि! से इस युद्ध का 
अन्त हुआ । काले सागर तथा डान्यूब नदी छारा व्यापार करने 
का अधिकार सबको सिल गया | तुकी ने डान्यूब नदी के तट के 
अदेश खतंत्र कर दिये तथा अपनी ईसाई प्रजा को मुसलमानों के 
समान अधिकार दिये 4 इसपर यूरोपीय शक्तियोंने तुर्की को 
अखणिडत रखने का वचन दिया । यय्पि ये शर्तें बहुत दिच न 
चलीं पर फ्रांस की कीति इस युद्ध से बढ़ी. 

फिर नेपोलियन ने इटलीवालों की सहायता की जो आर्ट्रिया 
की : अधीनता से मुक्त होना चाहते थे। इससे आस्ट्रिया और 
इंगलेए्ड अप्रसन्न हो गये और प्रशा भी डरा। फिर उसने 
पोलेए्ड की सहायता के लिये तैयार होकर रूसियों को भी रुष्ट कर 
दिया. इस भांति उसने श्रायः समस्त यूरोप को अपने विरुद्ध 
कर लिया जिससे उसकी कीर्ति और अतिष्ठा. घटी और अन्त:सें 
पतन हुआ । 


यूरोप का इतिहास " ७ द 


यूरोप में अपना राज्य न बढ़ता देख कर उसने नयी दुनिया” 
में एक केथोलिक साम्राज्य स्थापित करना चाहा। मेक्सिको . में 
उस समय आन्तरिक झगड़े चल रहे थे। अतः उसने अपने लिये 
वही स्थान उपयुक्त समझा । उसने वहाँ के ग्रजातंत्र को नष्ट करके ' 
आस्ट्रिया के आके ड्यूक मेक्‍्सीमिलियन को वहाँ का राजा बना 
दिया । परन्तु दूसरे वपष ( १८६५० में ) अमेरिका की संयुक्त 
रियासतों' ने अपने भझूगड़ों से निवृत्त होकर इधर ध्यान दिया। 
फ्रान्स का यह कार्य प्रसीडेए्ट मनरो के नियमों के विरुद्ध था 
जिनके अनुसार यह माना जा चुका था कि यूरोप की शक्तियों 
को अमेरिका के आन्तरिक भगगड़ों में हस्तक्षेप करते का अधिकार, 
नहीं है। अब नेपोलियन को दो बातों में से एक करना 
आवश्यक था या तो वह मेक्सिको से अपनी सेना हटावे या 
संयुक्त रियासतों और मेक्सिको की सम्मिलित सेना से अच्छी 
तरह लड़ने का प्रबंध करे । उसने पहली बात पसंद की और 
१८६७ में अपनी सेनां हटा ली, परंतु मेकक्‍्सीमिलियन ने सिंहा- 
सन छोड़ने से इनकार किया । अतः वह क़ैद करके मार डाला 
गया । इससे फ्रांस की वड़ी अपकीत्ति ओर निंदा हुई कि उन्होंने 
अमेरिका वालों से डरकर ओर हार मानकर अपनी सेना लौटा 
ली और एक विदेशी राजकुमार को इस काय के लिये उत्साहित 
करके उसे शत्रुओं के ह्वाथ में सोंप दिया जिससे उसकी जान गयी । 
सम्राट की स्थिति भयंकर थी । इसी समय फ्रेंको-प्रशियन 
युद्ध आरंभ हो गया जिसमें सेडान स्थान पर फ्रांस वाले बुरी तरह 
हार गये ओर सम्राद्‌ क्रेद हो गया । तत्काल उसके साम्राज्य का 
अंत हो गया। फ्रांस ने एक भारी रकम ज्ञतिपूत्ति के लिये 


०७ ऋस में पुनः क्राल्ति 
देकर प्रशा से संधि कर ली और तीन दिन बाद फिर प्रजातंत्र 
की धोषणा कर दी। यह तृतीय प्रजातंत्र था, जो' अब तक 
चला आ रहा है । 

इस भाँति नेपोलियन ठतीय भी नेपोलियन प्रथम की भाँति 
समस्त्र यूरोप की शांति भंग करके अंत सें पराजय पाकर मरा | 

बुद्धिमान मनुष्य. था, उसने चाचा की नीति का अनुसरण 
करना चाहा; परंतु उसमें चचा के समान चतुरता, मौलिकताो 
सैनिक-चातुय आदि एक भी गुण न थां। नेपोलियन चोनापांट 
ने अपने अनुपंम चातुय ओर व्यक्तित्व के कारण उच्च पद पाया 
था और विजय पर विजय ग्राप्त करके तथा फ्रांस में शांति रख 
के उसे स्थिर रखा । उसकी प्रजा उसे बहुत प्यार करती रही । 
नेपोलियन तृत्तीय ने कपट से पद प्राप्त किया तथा वह फ्रांस के 
एक दल-विशेष का नेता रहा, समस्त फ्रांस का नहीं । शासन 
के दोष तथा अत्याचार छिपाने के लिये उसने लोगों का ध्यान 
बाहरी युद्धों की ओर लगा रखा, जिससे प्रशा के साथ युद्ध से 
उसके वंश का अंत हो गया | वह नेपोलियन प्रथम का आभास 
सात्र था । अतः विक्टर छागों ने उसे नेपोलियन महान के मुक्ता- 
* बल्ले में 'नेपोलियन लघु? की उपाधि दी है। 


सातवों अध्याय 
इटली की एकता तथा स्वतंचता 


यह आश्चयजनक ज्ञाव होवा है कि वह देश-जिसने रोम की 
उन्नति तथा अवनति देखी, जिसने युरोप को क़ानून, सभ्यता, 
घसे, विद्या तथा अन्य अनेक वालें सिखलायी--सव से पीछे 
यूरोप का एक राष्ट्र वने, किंतु हमें स्मरण रखना चाहिये कि वहाँ 
पर देख की एकता में विध्न डालनेवाले वहुत से कारण उप- 
स्थित थे। रोम साम्राज्य के टूटने पर इटली अनेक छोटी २ रिया- 
स्तों सें वँट गया, जो आपस में छेष रखती थीं। अतः वहाँ 
सदा ही . विदेशियों का प्रझ्भुत्व रहा। उत्तर-टस्कनी, परसा, 

सोडेना आदि में आस्ट्रिया का राज्य था, तथा दक्षिण-नेपिल्स 

और सिसली में वोवन वंश का । पोप का राज्य भी ऐक्य में बड़ा 
वाघक था, फिर वहाँ राष्ट्रीय जाग्रति भी नहीं थी। प्रत्येक पांत 
की रीतियाँ मिन्न थीं। सेटरनिक ने लिखा था- इटली में प्रांत, प्रांत 
के विरुद्ध है, नगर, नगर के विरुद्ध है, कुद्धम्व, कुट्ठम्व के तथा 
सनुष्य सनुष्य के विरुद्ध ह हि 

नेपोलियन के साम्राज्य ने वहाँ पहली ही चार एकता के 
विचारों को जाग्रत किया। उसने आस्ट्रियत तथा बोवन लोगों को 
चाहर निकोल दिया, पोप का राज्य छीन जिया और सच जगह 
एक कानून तथा श्रवंध स्थापित किया | इससे यह सिद्ध हो गया 
कि इटली की एकता साध्य है । 


९ इटली की स्वतंत्रता 


. वियाना क्रांग्रस ने राष्ट्रीय विचारों की .अवहेलना करके वहाँ 
'पर. फिर पूर्ववत्‌.. स्थिति करनी चाही.। वेनेंशिया और लम्बा्ी 
(जो दो प्रांत होने पर सी . एक राजा के अधीन थे और जिनकी 
शजधानी वेनिस तथा मिलन थी) फिर आस्ट्रिया को दिये गये और 
मोडेना, परमा आदि में भी पुराने राजवंशों की स्थापना की गयी।' 
इस भाँति आस्ट्रिया फिर इटली में चलवान्‌ रहा ओर अब उसने 
ओर भी अधिक अत्याचार आरम्भ कर दिये । मेज़िनी ने कहा 
था-हम इटलीवालों की न पालेमेन्ट है, न हमें प्रेस की स्वतंत्रता 
है, न बोलने या सभाएँ करने का अधिकार है ओर न जनता के 
विचारों को प्रकट करने का कोई अन्य साधन है ।? 

क्रान्ति ने खतंत्रता के भावों को जन्म दे दिया था, दसन 
से वे शान्च न हुए । किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता के भावों को. 
दसन से दवाना उसी प्रकार असस्मव है जिस प्रकार नदी को 
'पहाड़ के ऊपर चढ़ाना देशभक्ति का स्रोत्त प्रथ्वी के ऊपर जगह 
न पाकर उस के अन्दर ही अन्दर बड़े वेग से बहने लगा। अनेक 
गुप्त सभा-समितियाँ बन गयीं । अनेक युवकों ने देश सेवा के 
लिये अपना जीवन अपंण कर दिया ओर खतंत्रता के भावों का 
खूब प्रचार किया । 

गुप्त सभाओं में एक 'कारबनारी” बहुत प्रसिद्ध है । इसके 
संचालकों ने चारों ओर विद्रोह का प्रचार कर दिया । इसी 
कारण नेपिल्स में १८२० में विद्रोह हुआ; परन्तु वह आस्ट्रियन 
सेना की सहायता से दव गया । इसी अकार पीडसोन्‍्ट में सी 
विद्रोह दवा दिया गया । १८३० में परमा, मोडेना आदि के भी 
विद्रोह इसी प्रकार दवा दिये गये । 


यूरोप का इतिहासः ६५० 


 ...  प्रसन्तु इन असफल विद्रोहों द्वारा प्राप्त किया हुआ अनुभव 
व्येथे ल' गया.। :इससे उन्हें. यह प्रकट हो गया कि पहले विदे- 
शियों को इटलीं से. बाहर निकालना चाहिये और आस्ट्रियनों का 
जुआ उतार फेंकना चाहियेः। उद्देश्य. एक होते हुए भी उसके 
प्राप्त करने के साथनों. तथा .उपायों के विषय में सतभेद होना 
सम्भव है। भारतवर्ष की राजनैतिक दशा भी इस समय इसी 
प्रकार की है | इटली के दलों. के भी कार्यक्रम मिन्न भिन्न थे तथा 
उन दलों में आपस में अविश्वास भी था । 

इन दलों में तीन दल प्रधान थे । एक दल यह चाहता था 
कि इटली की सब रियासतें मिलकर एक संघ बना लें ओर पोप' 
उसका ग्रधान रहे । इसका कारण यह था कि सन्‌ १८४६ में 
पियोनोनो पोप हुआ । वह उदार विचार तथा आस्ट्रियनों के. 
प्रति हेष रखने के कारण इटली सें सर्वप्रिय था। अतः उसके 
पदारूंढ़ होने पर जनता ने बहुत हर मनाया। उसने आते ही 
अपने यहाँ के राजनेतिक अपराधियों को कारा-मुक्त कर दिया | 
यह कार्य आएट्रिया को चुनोती देने के समान था, क्‍योंकि इससे' 
यह प्रकट हो गया कि इटलीवालों के यहाँ देशभक्त होना कोई 
अपराध नहीं है | फिर पायस ने जनता के प्रतिनिधियों की बनी 
हुईं काउन्सिल तथा स्थुनिसिपैलटियाँ स्थापित करके जनता को 
और भी प्रसन्न कर लिया। इस कारण बहुत से लोग पोप को 
ही नेता मानने को तैयार हो गये 4 

दूसरा दल व्यावहारिक दृष्टि से यह उचित सममता था 
कि सार्डिनिया.( पीडसोंट ) के राजा के नेजृत्व में इटली में एक 
वैध-शासन स्थापित हो | इसका कारण यह था कि १८३१ में. 


डर इटली की संवेत्रता' 


चहाँ पर चाल्स अलबट गद्दी पर बेठा॥ वह बड़ा देशभक्त था.। 
उसने कहा था-इटली के लिये में अपना जीवन, अर्पनें युर्वः का 
जीवन, सब शख््र तथा कोषं, ओर सब छुछ निछावर केरनेको , 
सैयार हूँ ।! उसके पास सेना भी काफ्नी थी। - ' 

तीसरा दल ग्रजातंत्र का पक्षपाती था। इसका नेता मेज़िनी 
था, जो अपने उच्च आदर्श तथा स्वाथरहित्त - देशभक्ति के लिये 
असिद्ध है । वह १८०४ में उत्पन्न हुआ था और फिर “कार- 
चबनारी” नामक शुप्त सभा का सभासद हुआ,. जिसमें बह पकड़ा 
गया और १८३१ में वह देश से निकाल दिया गया |. कुछ वर्षों 
बाद देश में लौटने पर उसने 'तरुण इंटली” नामक एक दल - 
की स्थापला की, क्‍योंकि बह देश के नवयुवकों को देश का 
उद्धारकतो समझता था। उसका कहना था-िद्रोही जन-समूह के 
आगे युवकों को रखो । तुम्हें नहीं सालूस. कि इन युवा हृदयों 
में कितनी शक्ति छिपी हुई है, तथा ये अपनी आचाज्ञ से जनः 
समूह पर कैसा जादू का सा प्रभाव डाल सकते हैं ९? शीघ्र ही 
उस के साथ अनेक उत्साहदी नवयुवक हो गये जो देश के लिये 
अति कठिन कष्ट सहने को तैयार थे ।वे नीची श्रेणियों तथा 
दीन लोगों में जाकर उनकी दशा का उन्हें ज्ञान कराते थे । 
उनकी पूर्व की उन्नति बताते थे तथा सममाते थे कि वे .किस 
प्रकार अनेक अधिकारों से वंचित किये गये हैं । 

सब से पहले यह विचार सेज़िनी के दिल में ही इढ हुआ 
कि इटली की एकता सम्भव है। वह जनता में विद्या का.खब 
अचार करना चाहता था, जिससे लोग स्वयं अपनी स्थिति जान 
लें । यह जान जायेँ कि उत्का देश राजनेतिक विभागों में.चँटा 
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होने पर भी प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से एक है और 
विदेशियों ने उसे अग्राकृतिक ढंग से विभक्त करने का यत्न किया 
« है । वह अपने अनुयायियों को यह शिक्षा देता था कि “जब तंक ' 
अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिये नेतिक शक्ति लगाने का तुम्हारे 
लिये माग खुला है, तब तक बल-अयोग से काम न लो, परन्तु 
जब नंतिक शक्ति  निरथक हो, जब अत्याचार इतना बढ़ 
जाये कि तुम्हें अपनी उचित मांग प्रकट करने का कोई मार्ग न 
रहे, जब शख्रवल से विचार दबा दिये जाँय तो अपने हाथ बॉ 
लो और जेलखाने या फांसी. पर जाकर अपनी सत्यता प्रकट 
- करो । जब तक तुम्हारी संख्या कम हो और तुम्हें अपनी विजय 
की आशा न हो, तवव तक ऐसा ही करो परन्तु जब तुम्हारी 
संख्या अधिक हो तो तुम अत्याचार को बल-पूयोग से दवाओ ।? 
इटली के उद्धारकों में मेज़िनी का स्थान बहुत झँचा है | 
. इटली की एकता और खतंत्रता की ओर सब से पहले उसीने 
पैर उठाया । उसके दल ने देश में राष्ट्रीय विचारों का खूब पुचार 
किया, परन्तु वह पूर्ण सफल न हुआ । ह 
१८४८ की क्रान्ति से आस्ट्रिया के महामंत्री मेटरनिक का 
पतन हुआ । इससे उत्साहित होकर मिलन और वेनिस के लोगों 
ने आस्ट्रिया की सेना को हराकर वहाँ पूजातंत्र की घोषणा कर 
दी। पीडमोन्ट के.राजा चाल्स अलबट ने तथा कुछ अन्य राजा- 
ओं ने भी उन्हें बहुत सहायता दी। परंतु कुछ दिन बाद पोप ने 
आज्ञा निकाली कि आस्ट्रिया एक कैथोलिक देश है । अतः उस सेः 
युद्ध करना धर्म-विरुद्ध है । अब सब रियासते धीरे २ चार्ल्स 
अलबट से अलग हो गयीं और तव आ३ः्ट्रियन सेना ने उसे 
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नोंवारा स्थान पर हरा दिया | इस पराजय से इटली,की सब 
आशाएँ घूल में मिल गयीं । बना बनाया खेल बिगड़. गया। लोग 
अब पजातंत्र के पक्तपाती होने लगे। इन मऱड़ों से तंग आकर. 
. चाल्स .अलबट अपने पुत्र विक्टर एमेनुएल ह्वितीय को राज्य 
देकर देश से बाहर चला गया । इटली की स्थिति फिर पूववत्‌ 
हो गयी । 

किन्तु इसके बाद भी इटली में विद्रोह की आग शान्त 
नहीं हुईं । अब सब लोग विक्टंर एमेनुएल की ओर देखने लगे । 
संकट के समय इटली की सब रियासतों ते देशभक्तों का साथ 
छोड़ दिया था। किन्तु सार्डिनिया का राजा उनके साथ रहा था 
ओर हारने पर भी उसने अपने यहाँ के शासनसुधार नष्ट नहीं 
किये थे | फिर वहीं का राजवंश अब तक विदेशी रक्त के. 
मिश्रण से बचा था। उसमें इटली का रक्त बहुत अधिक था । 
सौभाग्य से इस समय सार्डिनिया का प्धान मंत्री एक बड़ा 
चतुर राजनीतिज्ञ-काउन्ट कावूर था, जिसके समय से इंटेली के 
खातंत्र्य युद्ध का दूसरा अध्याय आरम्म होता है । 

कावूर १८५२ से १८६० तक रहा । उसने देश की अवस्था 
में बहुत सुधार किये। आधथिक पूवन्ध ठीक किया, रेल का 
पूचार बढ़ाया, व्यापार-कर कस किया, क्षषि तथा सेना में खूब 
सुधार किये । इस से पूजा पूसन्न रही ओर विदेशियों से युद्धों मे 
सहरष साथ देती रही । 

।. काबूर ने समम लिया कि मेज़िनी के उपायों तथा पड़यंत्रों 

से इटली को खतंत्रता नहीं मिलेगी। उसने सबसे पहले यह: 
सोचा कि खतंत्रता पाने के लिये इटली को विदेशी शक्तियों की 
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सहायता, की आवश्यकता है। १८०४ में क्रीमियन युद्ध आरम्भ 
हुआ । कावूर ने रूस के विरुद्ध इड्लेश्ड ओर फ्रांस का साथ 
दिया ओर इस भाँति यूरोप की प्रधान शक्तियों की सहानुभूति 
अपनी ओर कर ली । १८७६ में पेरिस की कान्फ्रेन्स में आसिट्रिया 
के विरोध करते रहने पर भी काबूर इटली की ओर से अ्तिनिधि 
की भाँति बुलाया गया | वहाँ उसने इटली में आस्ट्रियन राज्य की 
कड़ी आलोचना की तथा उससे अनेक हानियाँ बताई । इससे 
फ्रांस के सम्राट नेपोलियन दठतीय मे कावूर से सन्धि कर ली 
निसकी शर्त यह थी कि यदि सेवाय प्रान्त फ्रांस को दे दिया 
जाय तो वह इटली की सहायता करेगा । 
* * अब कावूर ने अपनी सेना वढ़ाना आरंभ किया । कुछ काल 
तक आस्ट्रिया चुपचाप यह देखता रहा, पर अन्त में वहाँ के युद्ध, 
प्रियं दल के दवाव से आस्ट्रिया ने काबूर को सेना बढ़ाने से रोका। 
कांबूर के यह आज्ञा न मानने पर आस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा 
कर दी | कावूर तो युद्ध होने का कोई बहाना ढूँढ ही रहा था।' 
अतः उसने आस्ट्रिया की चुनोती को मट' खीकार कर लिया | 
वह जानता था कि इस समय यूरोप की प्रधान शक्तियाँ शान्ति 
का भ्रयत्न कररही हैं | अतः आस्ट्रिया की युद्ध-बोपणा से वें उससे 
अप्रसन्न होंगी और इटली से सहानुभूति दिखायँगी । उसे अपनी 
विजय का भी पूणु विश्वास था| युद्ध से पहले उसने पोडमोण्ट 
की एक पालेमेण्ट में कहा था--“यह पीडमोण्ट की अन्तिम 
पालेमेण्ट है। अब दूसरी पालेमेण्ट 'इठली राज्य? की पाल 
मेण्ट होगी । 
अग्नौल १८५५९ में आरिदिया ने पीडमोए्ट परआंक्रमण करके 


| 
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युद्ध आरंभ कर दिया। फ्रांस और साडिनिया कीं: सम्मिलित 
सेना ने आस्ट्रिया की सेना को कई स्थानों पर .हराकर अन्त में 
मेगेण्ट और सलफरीनी स्थानों पर पूर्ण रूप से हरा दिया और 
लम्बार्डी पर अधिकार कर लिया। इटली की विजय बिलकुल निकट 
दिखाई दी । परंतु अकस्सात्‌ नेपोलियन तृतीय ने युद्ध रोक कर 
विलोफ्रेंका स्थान पर आस्ट्रियनों से जुलाई में संधि करे ली, 
जिसके अनुसार लम्वार्डी विक्‍्टर एमेनुएल को दिलवा दी गयी । 
परन्तु वेनिशिया आस्ट्रिया के पास रहने दिया, और सेवाय तथा 
नाइस उसने खय॑ं ले लिये । इस पूकार अकस्मात्‌ संधि.क्रा कारण 
कदाचित्त यह था कि नेपोलियन को डर था कि कहीं पृशा आरि्टिया 
की सहायता को न आ जाय। दूसरे उसे संयुक्त इटली से 
भी भय था.। 

. . इस पकार लस्वार्डी का एमेनुएल को मिलना ही इटली की 
एकता की पहली सीढ़ी थी। विलाफ्रका की संधि: से इटली वाले 
बड़े निराश हुए । कावुर को तो इस समाचार से एकद्स धक्का 
लगा क्योंकि इससे उसकी सोची हुई सब तरकीवें धूल में मिल 
गई | क्ुद्ध होकर उसने अपने राजा से कहा कि वह. उस संधि को 
अखीकार कर दे. परन्तु रोजा की नीति यह थी कि जो. सिल गया 
है उसे ले ले ओर आगे अधिक के लिये पूयत्न करे। अतः 
उसने विलाफ्रेैंका की संधि मान ली। इस पर कावूर ने 
त्यागपत्र दे दिया-। 

इस .सन्धि से इटलीवालों. को यह. अनुभव हो. गया छि 

स्वतंत्रता के लिये उन्हें अपने ही पेरों पर खड़ा. होना +चाहिये.। 
इसी समय. टस्कनी, .परमा; मोडेना ओर रोमेना की. रियासतों ने 
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स्वयं सांडिनिया सें.सम्मिलित होने की इच्छा पूकट की । उनकी 
इंच्छा तो अपने यहाँ पजातंत्र राज्य स्थापित करने की थी। इसी 
लिये उन्होंने. अपने २ राजाओं को भगाया किन्तु उन्हें आस्ट्रिया , 
की सेना से डर था। अतः उन्होंने साडिनिया के साथ रहना ही 
अच्छा समका। १८६० में व्यरिन स्थान पर उनकी सम्मिलितः 
पालेमेंए्ट. की वेठक हुई । यह ऐक्य की दूसरी सीढ़ी हुई । 

इसी समय इटली के दक्षिण सें सिसली द्वीप में विद्रोह: 
हुआ । वहाँ के बोरबन राजवंश का १८६० में अंत हो गया।' 
देशभक्त वीर सिपाही गेरीवाल्डी अपनी लाल कमीज़ की वर्दी 
की एक सहस््र सेना लेकर ११ मई को वहाँ पहुँचा ओर एक 
मास- के भीतर वहाँ की २०,००० सेना को हरा दिया। उस 
छ्ीप को सार्डिनिया में मिलाने की घोषणा करके वह नेपिल्स 
आया, जहाँ. का राजा उससे पहले हो भाग गया था । वहाँ वालों 
ने भी गेरीवाल्डी का सह सखागत किया । े 
. . काबूर इस समय फिर अपने पुराने स्थान पर आ गया था। 
उसने समझ लिया कि अब समय आ गया है कि साडिनिया कीः 
सरकार इटली की स्वतंत्रता का नेतृत्व अहण करे । गेरीवाल्डी 
अब रोम की ओर बढ़ रहा था ओर संभव था कि वह पोप , को 
भगा कर रोस को अपनी राजधानी वनाता। इस भाँति यह 
मंगड़ा अंतरराष्ट्रीय हो जाता और बाहरी देश इटली में हस्तक्षेप 
करते । अतः उसने शीघ्र ही यह आंदोलन अपने हाथ में लेना 
चाहा | विक्टर एमेनुएल सेना लेकर पोप के राज्य में पहुँचा 
और उसने अंब्रिया और साच पांतों को मिलाकर गेरीवाल्डी के- 
कार्य. को पूरा किया ।: -गेरीवाल्डी ने भी राजा के पहुँचने पर 
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अपनी सब शक्ति उसके हाथ में सोंप दी। राजा ने उसे अनेक 
पुरस्कार देने चाहे । परंतु उसमे सबको अस्वीकार किया और 
वह अलग हो गया। इसी स्वार्थ-रहितःआदश देशभक्ति के कारण 
गेरीवाल्डी का नाम इटली के इतिहास में सदा अमर रहेगा | 
अब एमेनुएणल को इटली का राजा”? की पदवी मिली। इसके कुछ 
दिन बांद ही क्रावर की मृत्यु हो गयी । 
कावूर राजनीति तथा कूटनीति का उत्कट विद्वान था। 
इटली की स्वतंत्रता के लिये बाहरी सहायता की आवश्यकता कोः 
सब से पहले उसीने अनुभव किया। किसी ने लिखा है--- 
यदि यूरोप की सहानुभूति तथा सहायता पाप्त करने के लिये 
कावर न होता तो मेजिनी के विद्रोही प्रयत्न, तथा गेरीवाल्डी की 
सैनिक विजय और वीरता सब निष्कल हो जाती । उसने देश में 
सब भाँति की उन्नति कर उसे आदश बना दिया । 2 
अब प्रायः समस्त इटली एक हो गया था । उसकी इमारत 
को पूर्ण करने के लिये केबल दो पत्थरों की कम्मी रह गयी थी- 
केवल दो स्थान अब तक विदेशियों के अधीन थे। वेनेशिया अब 
तक आस्ट्रिया के पास था तथा रोम में .फ्रांसीसी सेना की सहा- 
यता से पोप का अधिकार था। १८६६ में आस्ट्रियाँ तथा पूशा में 
युद्ध हुआ। इटली ने पूशा का साथ दिया । यद्यपि इटली की _ 
सेना हार गयी, परंतु पूशा ने सेडोवा स्थान पर आस्ट्रिया को 
पूर्णतया हरा दिया जिससे वेनेशिया इटली को मिल गया और 
.अत्यधिक बहुसत से वह इटली में सम्मिलित कर लिया गया । 
१८७० में फ्रांस और पूशा में युद्ध हुआ। फ्रांस को अपनी - 
रोम-स्थित सेना की आवश्यकता पढ़ी । उसके ह॒टते ही एमेनुएल 


-थूरोप का इतिहास | ॥ ६८ 
"ने रोम पर अधिकार कर लिया और उसे संयुक्त इटली की. राज- 
धानो बनोया ! 

. इस भाँति मेजिनी की नेतिक शक्ति तथा राष्ट्रीय भावों की 
जाग्रति से, गेरीवाल्डी को तलवार से, कावर की कार्यपट्ठुता तथा 
राजनेतिक चतुरता से और राजा एमेनुएल की सुबुंद्धि से इटली 
'का ख्तंत्रता तथा एकता का पुराना स्वप्न १८७० में: पूर्ण हो गया। 

इसके बाद समय समय पर वहाँ मताधिकार बढ़ाया गया 
तथा अंत में १९१२ में सवको यह अधिकार दिया गया। खतंत्रता 
पाकर इटली ने बहुत उन्नति की है तथा यूरोप के बाहर भी 
अपना विस्तार बढ़ाया है। वह यूरोप के प्रधान शक्तिमान्‌ राष्ट्रों 
में गिना जाता है | एसेनुएल १८७८ में मर गया । 

पोप.के रहने के लिये वेटिकन नामक स्थान-जहाँ उसका 
भहल है--तथा कुछ आसपास का इलाक़ा दे दिया गया है । 
यहाँ इटली का कानून नहीं चलता । पोष अपने इलाके का पूर्ण 
स्वतंत्र राजा है। किन्तु पोप अब तक इटली पर राजा के 
अधिकार को अन्याययुक्त मानते हैं। किन्तु वे कुछ करने.से 
विवश हैं | अतः स्वयं ही प्रायः अपने महल से बाहर नहीं 


र्् 


निकलते | ४ 


अआाठवा अध्याय 
ज्मेनी की एकता. 


फ्रांस की राज्यक्रांति का सबसे अधिक ,प्रभाव जमेनी पर 
पड़ा। क्रांति से पहले यहाँ दो सो से अधिक रियासतें थीं, जो 
सब स्वतंत्र थीं। हेप्सबर्ग वंश का राजा सम्राद होता था, परंतु. 
शक्ति में प्रशा का राज्य सबसे अवल था-। अतः वह आस्ट्रिया का: 
प्रतिदवन्दी था । शेष रियासत्ों में से कुछ आस्ट्रिया की ओर, थीं, 
कुछ प्रशा की ओर | इन रियासतों को सम्बद्ध करनेवाली एक 
सभा डाइट थी जिसमें राजाओं तथा नगयों के भेजे हुए प्रतिनिधि 
रहते थे । यह सभा शक्तिहीन थी । ह 
.. नेपोलियन कभी २ नवीन जमनी का संस्थापक कहा जाता 
है । उसने जमनी की दो सो स्वतंत्र रियसतों में से केवल ३९. . 
रहने दीं। उसने वहाँ, एक जमेन साम्राज्य की स्थापना की । 
१८०६ में पवित्र रोमन साम्राज्य' का अंत हुआ और उसकी 
जगह 'राइन-संघ” ने ली, जिसका संचालक स्वयं नेपोलियन 
था । उसके इस अधिकार से जमेनी में राष्ट्रीयता के भाव जागृत 
: हो गये; जिसके कारण जमेनों ने स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ कर 
दिया। वियाना कांग्रेस ने ३९ रियासतों का शुट वना दिया किंतु 
यह राजाओं का मेल था, प्रजा का नहीं । परंतु अब वहाँ भी 
जनता एक होना चाहती थी। 

विश्वविद्यालयों के छात्रों तथा शोफ़ेसरों में क्रांतिकारी विचार 
फैल रहे थे । १८१७ में उन्होंने रिफार्मेशन की त्रिशंताव्दी:त्था- 
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'लिपज़िग युद्ध की शताब्दी के उपलक्ष्य में वाटबर्ग में उत्सव 
मनाया । इससे वहाँ के अधिकारियों को बड़ी चिन्ता हुई और 
उन्होंने दमन आरंभ कर दिया । विश्वविद्यालयों पर कड़ा पहरा 
लगाया गया। नये पत्रों तथा ग्रन्थों की कड़ी जाँच की जाने लगी । 
गुप्त समितियों का पता .लेगाने के लिये एक अलग कमेटी नियत 
कर दी गयी । इस भाँति बहुत कुछ अशान्ति दब गयी.। 

सन्‌ १८३० की फ्रान्स की क्रान्ति का प्रभाव जमनी पर पड़ा 
“जिस से आस्ट्रिया और प्रशा को छोड़कर शेष प्रायः सब रिया- 
सतों में शासन-सुधार हुआ । १८४८ में फिर चहाँ ऐक्य की 
इच्छा हुई और उदार दल के नेता समस्त जमेनी के लिये एक 
शासनविधि तैयार करने के लिये फ्रेककोट में एकन्न हुए । इन्होंने 
निश्चय किया कि प्रति पचास सहखत्र मनुष्य पीछे एक प्रतिनिधि 
चुना जाय । इन्होंने अ्रशा को अपना नेता वनाया किन्तु वहाँ के 
'शाजा ने यह पद्‌ अस्वीकार कर दिया । यदि यह सभा सफल हो 
जाती तो जमेनी बहुत से कगड़ों से वच जाता ओर वहाँ ऐक्य 
स्थापित हो जाता। परन्तु इनमें योग्य मनुष्य न थे, न उनमें अपने 
निश्चयों को कायोन्वित करने की हृढ़ता थी। काले माक्‍्से ने 
इसे बूढ़ी औरतों की सभा? कहा है। | 

जब यह सभा काय कर रही थी तभी एक मंगड़ा उपस्थित 
'हो गया । श्लेस्विग और हाल्स्टीन ये दो जागीरें बहुत दिनों से 
डेनमार्क के राजा के अधीन चली भावी थीं। परन्तु इनके निवासी: 
अधिकांश जर्मन थे । १८४८ में उन्होंने डेनमार्क के विरुद्ध विद्रोह: 
कर दिया और जमंनी से मिलने की इच्छा प्रकट की । प्रशा का 
राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ (१८४०-६१) उन्हें मिलाने को 
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तैयार हो गया, परन्तु अन्य देशों ने ऐसा से करने दिया।. इस:पर 
उन प्रान्तों ने जमेनी की राष्ट्रीय-संभा से. जो फ्रककोट में बेठी 
हुईं जमनी को एक करने की आयोजना कर रही थी, सहायता * 
की।प्रारथना की । उन्होंने युरोपीय शक्तियों के. इस हस्तक्षेप. को 
अनुचित बताया ओर कहा कि राजा हमें स्वयं मिला लें। किन्तु 
'फ्रेडरिक विलियम तैयार न हुआ। 
इसी बीच में कुछ 'जमन विद्रोहियों ने राष्ट्रीय सभा:के दो 
समासदों को सार डाला | इन कारणों से इस .सभा का. मान 
चला गया । बड़ी कठिनाइयों के बाद इस .सभा ने यह. निश्चय 
किया कि आस्ट्रिया जसेनी से अलग रखा जाय. और प्रशा शेष 
जमनी का नेता बने । किन्तु प्रशा ने आस्ट्रिया के भय से इसे 
अस्वीकार कर दिया । कुछ दिव बाद आरःस्ट्रिया, , ववेरिया, 
सेक्सनी, आदि के प्रतिनिधि चले गये | यद्यपि २८ रियासतों 
'ने इस आयोजन को पसन्द्‌ किया था किन्तु वे शक्तिहीन, थीं 
और बड़ी रियासतों का कुछ न कर सकती थीं । 
इस भाँति यद्यपि जमंनी की एकता का स्वप्न घूल में 
मिलता दिखायी दिया परन्तु दूसरी ओर ऐसे कारण उपस्थित 
हो रहे थे जिन्होंने शीघ्र ही जमेंनी की समस्त जनता को 
' छक कर दिया । 
जमेनी में नेपोलियन के अधिकार के परिणास .को हम देख 
: ही चुके हैं। उसने जमनी में केवल ३९ रियासतें रहने दीं । 
पोलेण्ड की छूट के समय जो भाग प्रशा को मिला था अब वह 
उसके हाथ से निकल चुका था किन्तु उसके. बदले प्रशा को 
आधघो सेक्‍्सनी प्रान्त मिला था । इससे नान-जमन जातियाँ उसके 
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राज्य से:वाहर हो गयीं: ओर जमंत्त -जातियाँ उसके -अन्दर आ 
गयीं । प्रशा ओर आरस्ट्रिया में यही बड़ा अन्तर था । जहाँ प्रशा 
के अधिकांश निवासी जमन थे, वहाँ आस्ट्रिया में अनेक 
जातियाँ तथा धर्मों के लोग थे । | 

.१८१५ के बाद राजनीतिज्ञों तथा व्यापारियों आदि को भी 
जर्मनी का ३९ स्वतंत्र रियासतों में बटा होना भी अखरने लगा। 
प्रत्येक राज्य में कस्टस ड्यूटी भिन्न थी। अतः व्यापार में बड़ी 
असुविधा. होती थी । दस पन्द्रह मील माल ले. जाने में व्यापारी 
को कई स्थानों पर भिन्न २ कर देने पड़ते थे। प्रशा ने इसे दूर 
करने की आयोजना की.। पहले उसने अपने राज्य के ही मिन्न २ 
प्रान्तों में एक समान सहसूल की दर नियत की फिर इस विषय 
में आसपास की रियासतों से .लिखापढ़ी की । 

जनवरी १८३४ में एक जुलवरीन अथवा ससान कर संघ 
' स्थापित हुआ ज़िसमें १७ रियासतें सम्मिलित थीं। अब सामान 
एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना कर के जा सकता था । यद्यपि 
आ्टिया ने इसमें सम्मिलित होने से साफ़ इनकार कर दिया.किंतु 
अन्य रियासतों को अपने ही हित के विचार से इसमें सम्मिलित 
होना पड़ा । इस ऐक्य के शुभ परिणामों पर एक कवि ने सुंदर 
कविता की जिसमें उसने कहा कि गाय, भेंस, दियासलाइ, बूट 
आदि ने जमेनी को राजनेतिक ऐक्य से भी अधिक एक और दृढ़ 
कर दिया है। यह व्यापारिक ऐक्य ही राजनेतिक ऐक्य का 
श्रीगणेश है । 

१.८६१ में विजियम प्रथम प्रशा की गद्दी पर वठा । उसने 
अपने पूवाविकारी भाई के राज्य से,यह्‌ अनुभव कर लिया था कि 
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ग्रशा को विंजयी होने के लिये अपनी सना बढ़ानी चाहिये.। अतः 
उसने गद्दी पर बैठते ही यह कारय शीत्रता से आरम्म करदिया | 
उसकी इस नीति का पालेमेश्ट आदि सभाओं की ओर से बहुत ' 
विरोध किया गया, किन्तु वह हृढ़ रहा । उसने सैनिक शिक्षा 
सचके लिये अनिवाय कर दी ओर सेना भी दो लाख से बढ़ाकर 
पॉच लाख कर दी । इस पर डाइट ने इस बढ़े हुए व्यय को अस्वीकार 
कर दिया। अब राजा बहुत घवड़ाया। वह सेना घटाने के वजाय 
राज्य छोड़ देने तक को. तैयार था । इंसी समंय उसते एक चतुर 
राजनीतिज्ञ को अपना प्रधान मंत्री वनाया जिसने शीघ्र ही सब 
काम ठीक॑कर लिया। यह मलुष्य ओटो चॉनब्रिस्माक था। उसके 
आते ही जमेनी में एक नया युग उपस्थित हो गया । 

बिस्माक लगभग २५ वर्ष तक जमनी का भाग्य-विधाता रहा 
और उसने जरमनी को. सर्व-प्रधान सैनिक शक्ति बना दिया । इस 
समय का इतिहास बिस्माक की अपूर्व राजनीतिज्ञता, दूरदरशिता 
तथा उद्देश-प्राप्ति के लिये दृढ़ता का.इतिहास है । वह भी जर्सी 
में ऐक्यं चाहता था किन्तु उसका कार्यक्रम सभी से भिन्न था । 
बह यह्‌ बात नहीं मानता था कि जमनी विना युद्ध किये एक हो 
जायगा।. वह कहता था कि विना शब्व-बल तथा युद्ध के जमेनी 
में ऐक्स होना असंभव है।वह आस्ट्रियां को शब्न-चल से जमनी से 
चाहर निकालना आवश्यक सममता था | डाइट के विरोध करते 
रहने पर भी वह सेना बढ़ाता रहा और डाइट के अस्वीकृत वजट 
को अपने विशेषाधिकार से पास करता रहा । चह जानता था कि 


* यदि उसके विरुद्ध कोई विद्रोह होगा तो वह उत्त सैनिक सहायता 
$ भें भली भाँति दवा देया । 


है 
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विस्माक ने अपनी चतुराई से कई बार जमनी को संकट से 
बचाया । १८६२ में फ्रान्स के नेपोलियन दवीय तथा रूस के 
ज़ार में सन्धि हुई | रूस जसेन की एकता न चाहता था। अतः भय 
था कि फ्रान्स और रूस मिलकर जमेनी को पूर्णतया हरा ढेंगे। 
परन्तु दूसरे वर्ष जब पोलेर्ड -वालों ने रूस से विद्रोह किया 
और इड्डलेएड और फ्रान्स के प्रजासंत ने पोलों का मत समर्थन 
किया तो विस्मार्क ने अपनी सेना रस की सहायता को भेज दी। 
उधर प्रजामत से प्रेरित होकर नेपोलियन ढृतीय को पोलों का 
पक्ष लेकर रूस का विरोध करना पड़ा । इस भाँति रूस और 
फ्रान्स की मित्रता टूट गयी । विस्माक ने रूस को युक्ति से अपनी 
ओर मिला लिया और फ्रान्स अकेला रह गया । 

विस्माक को अपने उद्देश की प्राप्ति के लिये तीन-युद्ध करने 
पड़े-पहला डेनमाक से, दूसरा आस्ट्रिया से तथा तीसरा फ्रान्स 
के नेपोलियन तृतीय से । जमेन-एकता के युद्ध में भी इटली की 
भाँति तीन नाम प्रधान हैं । राजा विक्टर एमेनुएल के स्थान पर 
राजा विलियम प्रथम, मंत्री कावूर के स्थान पर मंत्री विस्माक 
तथा गेरीवबाल्डी के स्थान पर जनरल मोल्ट के । 


स्‍लेखिग-हाल्स्टीन का भूगड़ा 
ये दोनों जागीरें डेनमा्क से सम्बद्ध होने पर भी स्वतंत्र थीं। 
चार शताब्दियों से डेनमाक का राजा इन दोनों प्रान्तों का भी 
ड्यूक होता था परन्तु इनके कानून, शासनविधि आदि डेसमा्क 
से भिन्न थे और यहाँ जमनभाषा वोली जाती थी । यहाँ 'सैलिक 
लॉ” नामक एक ऐसा नियम था जिसके अनुसार राजा की 


० जर्मनी की एकता 


पुत्री गद्दी पर नहीं बैठ सकती थी । इस समय डेनमाक का राजा 
पनिःसन्तान मरता हुआ ज्ञात हुआ । अतः वहाँ के लोगों ने राजा के 
जीवन-काल में ही इन दोनों जागीरों को डेनमाक में मिला लेना 
चाहा जिससे पीछे मगड़ा न हो परन्तु जागीरों के लोग इस मेल 
के कट्टर विरोधी थे। १८४८ में उन्होंने जर्मनी से मिलने की इच्छा 
 अकट की थी। अतः १८६३ में जब डेनमार्क के राजा नवें क्रिश्वि- 
यन ने इन जागीरों के नियम तोड़कर उन्हें अपने देश में मिलाना 
चाहा तो ये लोग बड़े कुद्ध हुए.। विस्मा्क ने हस्तक्षेप करने का 
यह अच्छा अवसर समझा परन्तु यूरोपीय शक्तियों के भय के 
कारण उसने एक मित्र आस्ट्रिया को भी अपने साथ ले लिया । 
आसिट्रियां फ्रान्स के नेपोलियन ढृतीय से अप्र॑ंसन्न था । अतः उसने 
प्रशा से मेल कर लिया । १८६४ में युद्ध हुआ जिसमें डेनमाक 
चालों को हरा कर दोनों जागीरें उनसे छीन ली गयीं। परन्तु 
इनका बँँटवारा करते समय विस्माक की चाल से आसिट्रिया और प्रशा 
में भी झगड़ा दो गया । विस्माक ने इसलिये युद्ध किया था कि 
ये दोनों जागीर उसे मिल जाये । 

आस्ट्रिया से युद्ध--विस्माक यह चाहता ही था कि 
आस्ट्रिया से युद्ध का कोई बहाना सिले। अतः उसने जान बूक कर 
आस्ट्रिया को ऋुद्ध किया । अब आस्ट्रिया से लड़ने के लिये उसने 
' इटली से सहायता माँगी ओर इटली ने वेनिस मिलने के लोभ 
से ( जो अवतक आस्ट्रिया के अधिकार में था ) प्रसन्ञता से 
' उसका साथ दिया । बवेरिया, सेंक्सनी तथा अन्य कई रियासतों 
ने आर्ट्रिया का साथ दिया | १८६६ में युद्ध आरम्भ हो गया ।* 
'प्रशा की नयी शक्ति का यह पंहला ही बड़ा युद्ध था तथा इसी 
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में पहले २ नये साधनों से काम लिया गया। सेनाएँ रेलों द्वारा 
भेजी गयीं ओर खबरें तारों द्वारा | प्रशा के पास अच्छी सुशि- 
क्षित सेना थी । उसके सेनापति वॉन मोल्टके ने सेक्सनी पर 
अधिकार कर लिया तथा अन्त में आस्ट्रिया की सेना को सेडोवो 
स्थान पर बुरी तरह हरा दिया । 

यंद्रपि आस्ट्रियनों ने इटली की सेना कां हरा दिया किन्तु 
इसका कुछ प्रभाव न पड़ा । प्रेग की सन्धि से वेनेशिया प्रान्त' 
इटली को मिल गया । स्लेस्विग-हाल्स्टीन ग्रशा में मिलाये गये 
और आस्टिया ने जमनी से बाहर निकलना स्वीकार कर लिया । 
इसके अतिरिक्त हैनोवर राज्य, हीस जागीर, तथा फ्रेंकफोट नगर 
भी जँमनी में मिला लिये गये । अब विस्माक ने उन रियासतों 
को दबाया जिन्होंने आस्ट्रिया का साथ दिया था। इस भाँति 
जमनी की अनसंख्या में चालीस लाख की वृद्धि. हुई । 

अब बिस्माक ने अपने राज्य को नये ढंग से संगठित किया। 
मेन नदी के उत्तर की सब रियासतों का प्रशा की अधीनता में एक 
संघ बनाया और शासन-काय के लिये दो सभायें बनीं। पहली 
रीस्टाग जिसमें सब रियासतों के सर्वसम्मति द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिधि रखे गये तथा दूसरी बन्‍्डेसराथ जिसमें राजाओं की 
ओर से भेजें हुए प्रतिनिधि रखे गये । रीस्टाग नये नियम बनाती 
तथा वजट पास करती थी परन्तु अंगरेजी पारलमेन्ट की भाँति 
उसे शासन वथा राज्य-प्रबंध करने का अधिकार न था और न 
मंत्री-गण उसके प्रति उत्तरदाता होते थे। प्रबन्ध करने वाले 
अफ़सरों के ऊपर एक चांसलर होता था जिसके प्रति सब मंत्री 
उत्तरदायी थे | पहला चांसलर विस्माक ही हुआ | 
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मेन नदी के दक्षिण की रियासतें-बवेरिया, वार्टमबर्ग, बेडन 

ओर हीस स्वतंत्र रहीं परन्तु उन्हें नेपोलियन दतीय से भय था । 

अतः उन्होंने भी ग्रशा से सन्धि कर ली जिससे उनकी सैनिक 
शक्ति पर प्रशा का अधिकार हो गया । 


फ्रंकोश्प्रशियन युद्ध 


इस समय फ्रान्स में नेपोलियन ठृतीय आप्रिय हो चला था । 
मेक्सिको की हार से प्रजा उससे बहुत अप्रसन्न थी । फिर वह 
आस्ट्रिया तथा ग्रशा के युद्ध से अपना कुछ लाभ भी न कर सका | 
फ्रांसीसी लोग बहुत दिनों से अपने देश फी सीमा राइन नदी 
तक बढ़ाना चाहते थे, परन्तु नेपोलियन ने यह अवसर भी चुका 
दिया । इसमें भी लोग उससे अप्रसन्न हुए । गे 

नेपोलियन ने यह समझा था कि अशा और आरस्ट्रिया के 
आुद्ध में जब दोनों शक्तियाँ थक कर धन-जन-हीन हो जादँगी 
तब में बीच में पड़कर दोनों से मनमानी शर्तें करा छँँगा हिल्ट 
सेंडोवा के युद्ध से उसकी सब आशाएँ विफल हो गयीं ! 

जीते हुए भाग में से विश्याक ने फ्रांस को छुछ हिद्दा मी 


राक् जज. अिफजजजओलण 


नहीं और नेपोलियन को लक्षमवर्ग लेने से रोक दिद्वाः : नंपो लेचल 
ने अब घिस्माक से प्रस्ताव किया कि यदि विल्‍्मझ दवेरिडा, पले- 
टिनेट तथा हीस ज़िले उसे दे दे तो वृह उसझही झोर हा काचर्य । 
- विस्माक ने लिखित प्रस्ताव माँगा ओर उसहे काले 
पहने पर प्रकट करने के लिये अपने पास रख हिला; 
इसलिये किया कि नेपोलियन के इन उन्ताझ 
जमती के राष्ट्रीय भाव प्रान्स के विरुद्ध हे न 
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. - के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध चाहता था जिससे जमनी के सब लोग 
आपस के भेदभाव छोड़ कर उसका साथ दें । ह 

- इस प्रकार फ्रांस और प्रशा में मनमुठाव बढ़ गया । दोनों 
ही देश युद्ध के लिये तैयार थे। फ्रांस अपने पड़ोस में नया 
जमन संघ बना देख कर अप्रसन्न था तथा प्रशा को राष्ट्र-निर्माण 
पूरा करने के लिये फ्रांस से युद्ध की आवश्यकता थी । ऐसे समय 
ज़रा सा भी वहाना युद्ध के लिये काफ़ी था । 

बहाना ढूँढ़ने सें भी देर न लगी। सन्‌ १८६८ में स्पेन के 

लोगों ने अपनी रानी आइजावेला से ऊबकर विद्रोह करके उसे 
भगा दिया और होहेनजोलने वंश के लीयोपोल्ड को सिंहासन पर 
बिठाया । परन्तु लीयोपोल्डः प्रशा के राजा का सम्बन्धी था। अतः 
पेरिस में उसके विरुद्ध बड़ा आन्दोलन मचा । फ्रांस को यह भय 
था कि लीयोपोल्ड के स्पेन की गद्दी पर बठने से स्पेन में भी प्रशा का 
प्रभाव पड़ेगा ओर इस भाँति फ्रांस को दोनों ओर से खटका हो 
जायगा | फ्रांस के विरोध के कारण लीयोपोल्ड ने स्पेन का सिंहा- 
सन अस्वीकार कर दिया । इतने से सन्तुष्ट न होकर नेपोलियन 
तृतीय ने अपने राजदूत द्वारा राजा विलियम से यह स्वीकार 
कराना चाहा कि. भविष्य में भी होहेनजोलने वंश का कोई राज- 
कुमार स्पेन की गद्दी पर न वेठेगा । विलियम ने यह समाचार 
तार द्वारा अपने मंत्री विस्मार्क के पास मिजवाया । विस्माक इस 
समय युद्ध चाहता था। उसका विचार ठीक था कि आस्टिया की 
हार से प्रशा का प्रश्जुत्न जमनी में खापित हुआ है । फ्रांस की 
हार से प्रशा के नेदल में जमन-साम्राज्य स्थापित हो जायगा 
उसने युद्ध के लिये यह अवसर बहुत उपयुक्त समझा और 


७९ जमनी की एकता 


फ्रांसीसी राजदूत की राजा विलियम के साथ भेंट को इस>प्रकार 
प्रकाशित कराया जिससे यह प्रकट हो कि विलियम, ने फ्रांस के 
राजदूत का अपमान किया है। फ्रांस में इस समाचार से बड़ा 
क्रोध फैला । राजदूत के अपमान को उन्होंने अपना राष्ट्रीय अप- 
समान सममा । इसी समय फ्रांसीसियों के विरुद्ध जमनी के राष्ट्रीय 
भाव जगाने के लिये विस्माक ने नेपोलियन के उस लिखित प्रस्ताव 
को प्रकट किया जिसमें उसने जमेनी के कुछ भाग विस्माक से 
माँगे थे। इसे देखकर जमनी में भी फ्रांस के विरुद्ध क्रेध फेल 
गया। विस्माक चाहता भी ऐसा ही था जिससे जम॑नी के दक्षिण की 
रियासतें राष्ट्रीयता के विचार से फ्रांस के विरुद्ध उसका साथ दें । 
१८७० में युद्ध आरम्भ हो गया। नेपोलियन को यह आशा 
थी कि दक्षिण जमेनी की रियासतें प्रशा से ह्वेप के कारण उसका 
साथ देंगी परन्तु जर्मनी भारतवष नहीं था । दक्षिणी रियासतों में 
राष्ट्रीय का विचार था। वे आपस में लड़ सकती थीं किन्तु 
किसी विदेशी को स्वदेशियों के विरुद्ध सहायता नहीं दे सकती 
थीं। प्रशा के अपमान को उन्होंने अपना अपसाव समझ कर 
उसका साथ दिया । इस प्रकार जमनी खयं एक राष्ट्र वन गया । 
शताब्दियों के बाद अब फिर सम्पूण जमनी अपने चिर-शत्र 
फ्रांस से युद्ध के लिये चला तथा उसने उसे बर्थ ओर प्रेबलोथ 
स्थानों पर हराया । 
अन्त में २ सितस्व॒र १८७० को सेडान के बड़े युद्ध में पोने 
दो लाख फ्रांसीसी सेना ने वान मोल्टके सामने शब्राख्व रखकर 
आत्म-समपेण कर दिया । खयं सम्राद नेपोलियन ठृतीय भी कैद 
कर लिया गया । 
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इस भयंकर समाचार को सुन कर फ्रांस. की जनता ने फिर 
ग्रजातन्त्र की घोषणा कर दी और गेम्बेटा के अधीन अस्थायी 
सरकार स्थापित कर ली । विजयी जमेन सेना ने चार मास धाद 
पेरिस में घेरा डाला । फ्रांसीसियों ने बड़ी वीरता से युद्ध किया 
पर अन्त में वे हार गये | फ्रेंकफोट की सन्धि से अल्सेस ओर 
लारेन जमेनी को मिले और फ्रांस को क्षति-पूर्ति के रूप में एक 
भारी रक़म जमेनी को देनी पड़ी जिसके चुकने के समय तक 
फ्रांस के कुछ स्थानों में जमेनी की सेना रख दी गयी । 

परिणाम---इस युद्ध से जमेनी, इटली तथा फ्रांस में बड़ा 
प्रभाव पड़ा, जिससे वियाना कांग्रेस का प्रबन्ध बिलकुल पलट गया। 

जर्मनी की एकता पूर्ण हुई। उसे अल्सेस-लारेन, मेज़ तथा 
स्ट्रेलयग मिले । यह विजय जमनी के उत्तर तथा दक्षिण की 
संयुक्त शक्ति से प्राप्त हुईं थी । अतः लोगों को ऐक्य के लाभ 
मात्म हो गये और उनमें सदा सम्मिलित रहने की इच्छा हुई । 
वर्षों का स्वप्त पूरा हुआ। १८ जनवरी १८७१ को वर्सेलीस कें 
राजमहल में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित किया 
गया | बिस्माक और सेनापति मोल्टके उसके दोनों ओर.खड़े 
थ्रे | बन्डेसराथ तथा रीस्टाग में दक्षिण रियासतों के भी प्रतिनिधि 
सम्मिलित कर लिये गये। वर्लिन संयुक्त जमनी की राजधानी 
नियत हुई । कायकारिणी की सर्वोपरि शक्ति सम्राद के ही 
हाथ में रही । 
इसी युद्ध से इटली की एकता पूर्ण हुई । अब् तक रोम में 
फ्रांस, की सेना पड़ी थी । इस युद्ध में उस सेना की आवश्यकता 
हुई । रोम को खाली देख कर विक्टर एमेनुएल ने उस पर 
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अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बनाया। पोप कौश्सज 
शक्ति समाप्त हो गयी । 

- इसी युद्ध के फलस्वरूप फ्रांस सें फिर प्रजातन्न की घोषणा 
हुई ओर नेपोलियन के अन्तिम साम्राज्य का अन्त हो गया | फ्रांस 
का यह तृतीय प्रजातन्त्र अब तक स्थायी रहा है तथा इसने 
फ्रांस को शक्तिसान्‌ भी चनायाहे । 

विस्माके--जमनी की एकता का श्रेय वास्तव में विस्माक ' 
'को ही है। सब इतिहासकार के मत से वह नवीन जम॑ंती 
का विवाता था। वह भी कादर तथा अन्य बड़े. राजनीतिक्षों 
और राष्ट्र-निमोताओं में गिना जाता है । विस्माक और कावूर में 
चहुत्त समानता पायी जाती है। दोनों का उद्देश अपने देश की 
एकता को पूर्ण करना था। दोनों का शत्र आस्ट्रिया था तथा दोलों 
ने अपना उद्देश राजनीति तथा चतुरता से पूर्ण किया । परन्तु 
दोनों के उपायों में भेद था । कावर उदार विचार मनुष्य तथा 
चैध शासन का पक्षपाती था ओर इंगलेएण्ड को आदश मानता 
' था, परन्तु विस्माक अनियद्चित राजगथा का पक्तपाती था तथा ' 
सेनाप्रिय था। उसने वहाँ की पालियामेंट के विरोध पर कुछ भी 
ध्यान न देकर सैनिक शासन की स्थापना की तथा उद्देश-पूर्ति के 
लिये शक्ति-प्रयोग से काम लिया । 

काबूर पहले इटालियन था फिर साडिनियन । ( वह अपने 
आन्च से सम्पूर्ण देश को अधिक महत्व देता था ) वह इटली की 
एकता के लिये सा्डिनिया को प्रध्ानता त्यागने को तेयार था और 
डसने साडिनिया को इटली में मिला दिया। परन्तु विस्माक 
पहले अशियन था फिर जमंन । वह अशा को जमसी सें नहीं 
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डुबोना चाहता था किन्तु ओर सब रियासतों को मिलाकर प्रशा 
की अधीनता में जमनी में एकता स्थापित करना चाहता था 
ओर उसने समस्त जमनी को ही प्रशा में मिला लिया । 

जम॑नी में एकता स्थापित करके बिस्माक ने उसे सुरक्षित 
' रखने की ओर ध्यान दिया | उसे यह भय था कि अल्सेस और 
लारेन लेने के लिये फ्रांस फिर प्रयत्न करेगा । अत: उसने तीन 
सम्राटों जमेनी, आस्ट्रिया तथा रूस का एक संघ बनाया । परन्तु 
यह संघ स्थायी न रहा क्‍योंकि वाल्कन युद्ध में आ्रिया और रूस 
जमेनी के विरुद्ध थे । १८७८ की बवर्लिन कांग्रेस में विस्माक ने 
आस्ट्रिया का पक्ष लिया । अतः रूस उससे क्रद्ध हो गया । दूसरे 
वर्ष फ्रांस ओर रूस के विरुद्ध आस्ट्रिया और जर्मनी में सन्धि हो 
गयी । १८८२ में इटली भी इनमें सम्मिलित हो गया क्‍योंकि 
बिस्माक के इशारे से फ्रांस ने ख्यूनिस पर अधिकार कर लिया 
जिसे इटली स्वयं लेना चाहता था| इस त्रिगुट ने १९१४ के 
यूरोपीय महायुद्ध में महल्वपूण भाग लिया । 

आन्तरिक नीति में विस्मा्क जमंनी को समृद्ध बनाना ओर 
प्रत्येक विभाग में सम्राद्‌ को प्रधान रखना चाहता था । उसने 
जमेनी में साम्यवाद का प्रचार रोका तथा मजदूरों के हित के 
कानून बना कर उन्हें अपनी ओर कर लिया | वह व्यापार में 
संरक्षण का पक्तपाती था। अतः देश का उद्योग बढ़ा | इस भाँति 
बिस्माक ने सच भाँति जमनी को सुरक्षित तथा समृद्ध बनाने का 
प्रयल्ल किया । 
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नवों अध्याय 
उन्नीसवीं शताब्दी में इजलेण्ड 

वाटरल् के प्रसिद्ध युद्ध के वाद इद्जलेण्ड में उदार विचारों 
का प्रचार होता रहा । राजनीति सें प्रजा-सत्ता की ओर, धर्म में 
सहिष्णुता की ओर, आर्थिकनीति में निबन्ध व्यापार की ओर 
तथा बांहरी नीति में शान्ति की ओर लोगों की प्रवृत्ति होती 
जांती थी । 

फ्रान्स की क्रान्ति के बाद कुछ दिव तक यहाँ पर अनुदार 
दल का मन्त्रित्त रहा। उनका विचार था कि इस समय लोगों 
का अधिकार देने से उन्हें विद्रोह के लिये उत्तेजन मिलेगा । अत्तः 
सुधार कुछ काल तक रुके रहे किन्तु चारों ओर से उनके लिये 
माँग आ रही थी। लोगों के कष्ट बहुत बढ़ गये थे । मशीनों के 
आविष्कार के कारण बहुत से लोग बेकार हो गये थे । इड्डलेण्ड 
तथा बाहरी देशों में इद्ललेए्ड के वने माल की माँग कम हो गई 
थी। अतः व्यापार भी मन्दा पड़ गया था। इसके अतिरिक्त धान्य- 
विधान'के कारण--जिससे आयतत अनाज पर अधिक कर लगा 
दिया गया था--अनाज बहुत मँहगा हो रहा था। इन कारणों 
से प्रजा में सर्वत्र असन्तोप फैला था । 

इस समय इंगलेण्ड की पालमेण्ट में जनता के सच्चे प्रति- 
निधि नहीं पहुँचते थे । व्यापार तथा मशीनों की ब्ृद्धि के कारण 
अनेक नये नगर बस गये थे जिन्हें चुनाव का अधिकार नहीं था। 
दूसरी ओर चहुत से ऊजड़ ग्रामों को अतिनिधि भेजने का अधि- 
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कार था | इस कारण बहुत बाद विवाद के बाद १८३२ में पाल- 
मेण्ट ने सुधार कानून! पास किया जिससे ऊजड़ आसों से मता- 
धिकार छीन कर नये बसे' हुए नगरों को दिये गये | किन्तु 
मजदूरों तथा किसानों को फिर भी मताधिकार न मिला । अतः 
असन्‍्तोष बढ़ता रहा और विद्रोह भी हुए । 
अन्त में १८६७ तथा १८८४ में और सुधार किये गये 
जिससे श्रमजीवियों और किसानों को भी अपने प्रतिविधि भेजने 
' 'का अधिकार मिल गया । इस भांति अनेक झगड़ों और बखेड़ों 
'के बाद वहाँ जनता की शक्ति बहुत बढ़ गयी | प्रतिनिधियों ह्वांया 
शासन करने का अधिकार सब को मिल गया । 
अब धामिक अत्याचारों का समय बीत चुका था परन्तु फिर 
भी सब धर्मवालों को समानता के अधिकार प्राप्त न थे । डिसे- 
श्टर तथा केथोलिक लोगों को अब तक अनेक ऊँचे पद नहीं 
दिये जाते थे । १८२८ तथा २५ के कानूनों से ये भेदभाव भी 
दूर किये गये । १८०८ में यहूदी लोगों को भी समानता के 
अधिकार दिये गये । अब प्राय: सब धर्म वाले बराबर हो गये । 
१८१५०-में 'कानलॉज' इसलिये बनाये गये थे जिससे देश 
के कृषकों को लाभ हो । परन्तु फल यह्‌ हुआ कि आयात अनाज 
'पर कर अधिक लगने से गरीबों को वह बहुत मेहगा पड़ने लगा 
और उस कानून को रद्द करने के लिये आन्दोलन उठा। अन्त में 
१८४७ में लार्ड पील ने उसे रद्द कर दिया । 
इसी समय दासों, स्लियों तथा बच्चों की बुरी दशा पर भी 
लोगों का ध्यान गया। १८३३ में दासों का व्यापार सदा के 
लिये वन्द॒ कर दिया गया। कारखानों में स्लियों तथा चड्डी से 
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थोड़ी सज़दूरी देकर बहुत काम लिया जाता थां। बच्चे मुश्किल 
से ४-६ घण्टे सो पाते थे, उन्तकी नेतिक अवस्था भी अच्छी 
नहीं थी। अतः नया कारखाना-कानून' बनाया गया जिसके 
अनुसार स्लियों ओर वच्चों के हित के नियम बनाये गये । 
दस्ड-विधान भी बहुत कड़ा था । लगभग दो सौ से ऊपर 
अपराधों के लिये झत्युदूरड दिया जाता था । उसकी कठोरता भी 
कम की गयी । अब सृत्युदुएड केवल मनुष्य-ह॒त्या करने वाले 
को दिया जाता है और उसे भी दूर करने का प्रयत्न हो रहा है । 
इसके अतिरिक्त बूढ़ों को पेन्शनं, जेलखानों में सुधार, अनिवाय 
शिक्षा आदि के भी नियम पालेमेण्ट द्वारा पास किये गये । 
आयलेंरड का प्रश्न--उन्नीसवी शताब्दी में इड्गलेण्ड- के 
राजनीतिक्षों के लिये आयलैंएड की समस्या भी बड़ी विकट रही" 
'है। अंग्रेज़ों ने आयलैंएड विजय से प्राप्त किया था| अतः वे वहाँ 
वालों के साथ लकड़्हारों ओर कहारों' का सा व्यवहार किया 
करते थे । उनके ऊपर जबरदस्ती इड्ललेए्ड का धर्म लादा जाता 
था किन्तु वे अधिकांश कैथोलिक थे । धर्म के लिये उन पर कर 
भी लगाये जाते थे । १८२५ के कानून से वहाँ के केथोलिकों के 
धार्मिक कष्ट तो दूर हो गये थे, परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति वैसी 
ही थी। अंग्रेजों ने वहाँ की वहुत सी भूमि जब्त कर के इड्रलेण्ड 
वालों को दे दी थी जिससे आयलैंए्ड केवल हल जोतने वाले रह 
गये जो अंग्रेज जमींदार की जरा सी भी अपसन्नता से किसी 
समय अलग किये जा सकते थे । अतः आरयर्लैण्डवाले दो बात 
चाहते थे। अपनी भूमि पर पूर्ण खतंत्रता तथा डवलिन में उन्हीं 
की एक खतंत्र पालमेण्ट । इंगलेण्ड और आयलैण्ड की एकता के. 
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विरुद्ध घोर आन्दोलन आरम्भ हुआ, और कहीं २ विद्रोह भी 
हुए, गुप्त समितियों ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया । यह 
देख इड्जलेण्ड के प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने ऐसे नियम बना दिये 
कि यदि कोई जमींदार अपने किसान को बेदखल करेगा तो उसे 
'हरजाना देना पड़ेगा । फिर आयलेंड के धर्म को भी खतंत्र कर 
दिया गया 4 इससे कुछ काल के लिये आन्दोलन दब, गया । 

कुछ दिन वाद वहाँ 'होमरूल' का आन्दोलन आरम्भ हो 
गया । ग्लेडस्टन ने उसकी सहायता करनी चाही; परन्तु अंग्रेजों 
के विरोध के कारण वह कुछ न कर सका । पालेमेण्ट ने दो बार 
'उसके बनाये होमरूल-बिल' को रद्द कर दिया। अन्त में १९१२ में 
आस्किथ ने 'होमरूल-एक्ट” बनाया जिसे हाउस ऑफ कामन्स ने 
तीन बार पास कर दिया । इतने में महायुद्ध आरम्भ हो गया । 

इड्जलेएड का विस्तार---उन्नीसरवी शताब्दी में यूरोप के 
' आयः सभी देशों ने अपना विस्तार बढ़ाया । इंगलेएणड इस 
संघष में सब से आगे रहा। अठारहवीं शत्ताव्दी में ही उसे जिब्ना- 
ल्टर, मिनाको, न्यूफाउन्डलेए्ड, नोवा स्काटिया आदि यूट्रेक्ट की 
सन्धि से तथा मद्रास, कनाडा आदि पेरिस की सन्धि (१७६३) 
से मिल चुके थे तथा वह इसी समय इस दोड़ में फ्रान्स को 
हरा चुका था । | 

१८१५ के वाद इंगलेण्ड की बड़े वेग से वृद्धि हुई। नेपो- 
'लियन के युद्धों के समय उसने हालेण्डवालों से केप कालोनी 
( दक्षिण अफ्रीका में ) ले लिया था जिससे अफ़रीका में उनके 
अधिकार का आरम्भ हुआ । 

प्रधान मंत्री डिज़राएली के समय में इंगलेएड ने स्वेज़ महर 
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के बहुत से शेयर खरीदें थे। उस समय मिश्र का सुल्तान 
इस्मायल पाशा था । वह कुंछ अपव्ययी कहा जाता है जिससे 
उसका राज्य दिवालिया हो गया। स्वेज़ नहर के बनवाने में फ्रान्स 
और, इंगलेण्ड का बहुत सा रुपया लगा था । उसकी रक्षा के 
बहाने दोनों ने १८७९ में मिश्र पर अधिकार कर लिया। चार 
वर्ष वाद फ्रान्स अलग हो गया ओर सिश्र पर अंग्रेज्ञों का 
प्रमुत्व रहा | 

अठारहवी शताब्दी में दक्षिणी गोलाध में एक बड़े देश का 
पता लगा । कप्तान कुक ने १७६८ में उसे हँढ़ कर इंगलेश्ड के 
राजा के नाम पर धीरे २ अपना अधिकार कर लिया । यह देश 
आस्ट्रेलिया कहाया । 

बहुत समय तक बड़े २ अपराधी वहाँ भेज दिये जाते थे 
परन्तु छुछ दिन वाद पता लगा कि वहाँ की भूमि पर खेती 
खब हो सकती है और भेड़ें चराकर ऊन ब्रहुत पैदा की जा 
सकती है । अतः साहसी लोगों ने उसके भीतरी भाग को खोजना 
आरम्भ किया। कई मण्डलियाँ उन गहन अगम्य बचों में सदा के 
लिये लीन हो गयीं । कई अनेक कष्ट मेलती हुईं बहुत वर्षों बाद 
लौटीं परन्तु वे लोग दृढ़ रहे ओर धीरे २ उन्होंने सारे महाद्वीप 
का पता लगा लिया । उन्नीसवीं शताब्दी में वहाँ कुछ सोने की 
खानों का पता लगा । आस्ट्रेलिया के कुछ मनुष्य अमेरिका के 
सुबणु-क्षेत्रों में काम कर रहे थे | वहाँ की मिट्टी देखकर एक 
सज़दूर ने सोचा कि ऐसी सिद्टी तो हसारी भूमि आस्ट्रेलिया में 
भी है । क्‍या वहाँ सी सोने की खाने हैं ? ऐसा विचार कर बह 
अपने देश को वापस आया ओर उसने सोने की खानों का पता 
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लगा लिया । इस -ससाचार को सुनकर चारों ओर से बहुत से 
लोग वहाँ पहुँचने लगे और इसभाँति वहाँ छः उपनिवेश. बस 
ग़ये--न्यूसाउथ वेल्स, कीन्सलेस्ड, विक्टोरिया, साउथ आस्ट्रे- 
लिया, वेस्ट आस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया । धीरे २ इन प्रान्तों को 
मिलाकर आस्ट्रेलिया राज्य का संगठन किया गया और १५००५ में 
उसे आन्तरिक स्वराज्य दे दिया गया। 

१८३९ सें न्यूजीलेएड द्वीप पर अंग्रेजों ने अधिकार किया 
तथा .१८०४ में उसे भी स्थानीय खराज्य मिल गया | इस भाँति 
कनाड़ा, आस्ट्रेलिया -तथा न्यूज़ीलेण्ड में ही इंगलेण्ड की पाले- 
मेन्ट ने आन्तरिक स्वराज्य स्थापित कर दिया है परन्तु भारत को 
यह अधिकार अभी तक नहीं मिला है ! कदाचित्‌ इसका कारण 
यह हो कि कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि में अधिक संख्या यूरोप 
तथा इंगलैणड से गये हुएं गोरे लोगों की है । परन्तु भारतवर्ष: 
तो काले आदमियों की ही प्रधान वस्ती है ! ह 

एशिया महाद्वीप में अंग्रेजों के अधिकार में सब से बड़ा 
देश भारत है। १८८८ में बह इंस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से 
निकल कर इंगलेए्ड की रानी विक्टोरिया के हाथ में आया और 
भव तक उसी के वंश के राजा के आधीन है । खराज्य-प्राप्ति 
के लिये वहुत आन्दोलन करने पर १९०५ तथा १९१९५ सें यहाँ 
पर कुछ सुधार किये गये | 

साम्राज्य-लध का विचार---त्रिटिश साम्राज्य का विस्तार 
बहुत अधिंक है तथा वह सब दुनिया में फेल्ा हुआ है | उस में 
भिन्न २ जातियों का निवास है तथा उनका शासन भी सिन्न २ 
प्रकार से होता है । उन्नीसरवी शताब्दी के अन्त समय से इस 
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बात पर विचार हो रहा है कि कया कोई ऐसा उपाय है जिससे 
साम्राज्य के भिन्न. २ अंगों को मिलाकर ऐक्य स्थापित किया जा 
सके । राजनीतिज्ञ.लोग कोई ऐसी शासनविधि दूँढ़ना चाहते हैं 
जिससे साम्राज्य के .मिन्न २ देश एक दूसरे से और अधिक 
सम्बद्ध हो जाय ओर अवसर पड़ने पर सब मिलकर एक राज्य: 
के समान काय करें | .गत महायुद्ध के अवसर पर इन देशों की 
इंगलेए्ड के पूति राजभक्ति - का पूरे. परमाण .मिल चुका है। 
पंरन्‍्तु भारतवासिय्नों की दृष्टि से तो यह केवल विचार ही विचार 
है क्योंकि उनके साथ व्यवहार में युद्ध के बाद भी कुछ परिवतन 
नहीं हुआ है । भारतवासी अंप्रेज़ों की दृष्टि में अब भी वही 
काले आदमी हैं । यहाँ पर शासन-सुधार करने का भी अधि- 
कांश अंग्रेज़ विरोध कर रहे हैं और उपनिवेशों में भी अब तक | 
उनके पूति . वही अन्यायपूर्ण व्यवह्र चला आ रहा है, यद्यपि . 
इसके लिये अनेक पु2यत्न किये जा रहे हैं। . 
आफ्रीका में इंगलेएड आदि का विस्तार हम आगे लिखेंगे । 


के «>+ अननन जनीनजन ली तीज 


दसवो अध्याय 
उन्नीसर्वोीं शताब्दी म॑ रूस 


उन्नीसवीं शताव्दी के आरम्भ में रूस की दशा बहुत बिगड़ी 
हुई थी । वहाँ सफे-प्रथा का जोर था, जिससे वहाँ के पाँच करोड़ 
किसानों की दशा करुणाजनक थी । इनमें से आधे के लगभग 
सीधे राजा के अघीन थे तथा शेष अन्य रईसों के, जो चहुत तद्ढः 
किये जाते थे । उन्हें जायदाद खरीदने अथवा बेचने का अधिकार 


६ 
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न था। उनसे भारी २ कर तथा रिश्वतें ली जाती थीं ओर जबर- 
दस्ती उत्तसे मेहदत के काम भी कराये जाते थे । १८२६ में एक 
देशभक्त ने कहा था कि अमेरिका के नी लोगों की दशा 
भी रूस के सफो से अच्छी है । सर्फों के मालिक जो प्रायः दिवा- 
लिया होते थे अपने अधीन किसानों को चौपायों की साँति बेच 
! एक ही कुटुम्व के कई लोगों को भिन्न २ खरीदारों के 
हाथ बेंच कर अलग -# कर देते थे। कानून से रईंसों तथा 
मालिकों को अपने अधीत किसानों को मारने, पीटने, वेंचने 
अथवा साइवेरिया में भेज देने का पूरा अधिकार था। वे तहखातनों 
में केद करके रखे जाते थे तथा ज़्रा से अपराध पर मालिक. के 
हुक्स से वेंत मार २ कर सार डाले जाते थे। इस पर रानी 
कैथराइन द्वितीय ने आज्ञा दी कि जो किसान अपने दुःखों की 
शिकायत करे उसे खव पीटा जाय या आजन्म के लिये खानों में 
कास करने को भेज दिया जाय । इस साँति वहाँ के किसानों की 
दशा वहुत रूराद थी । 
रूस की राजव्यवस्था भी वहुत चुरी थी | हर जगह 
अन्याय तथा वेइ्मानी का दौरदोरा था। राज्य के बड़े २ पद 
रुपया देनेवालों को मिलते थे । रिश्वत का वाज्जार बहुत गर्म था 
क्योंकि बड़े २ पदों का वेतन वहुत कम दिया जाता था । प्रान्तों 
के सैनिक शासक प्रजा को छूट कर अपनी जेबें खब भरते थे 
तथा नीचे के अफ़सर उनका अनुकरण करते थे । नीची अदालत 
से लेकर सर्वाच्च न्यायालय तक न्याय पाना असम्भव था क्योंकि 
सव न्वायाघीज्ञ बड़े लोगों तथा अफ़सरों का ही पक्त लेते थे । 
शिक्कायत करना भी-व्यथं था । 
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रूस की ऐसी दशा होते हुए भी क्रान्तियाँ फ्रांस से आरस्भ 
क्यों हुईं ? इसका. कारण यह है कि फ्रांस में मध्य श्रेणी के लोगों 
की संख्या अधिक थी, जिन्हें वाल्टेयर, रूसो आदि ने उनकी दशा 
का ज्ञान करा के जगा दिया था; परन्तु रूस में मध्यश्रेणी 
का -सर्वेधा अभाव था । किसान लोग इतने दवे हुए तथा अशि- 
'ज्षित थे कि उन्हें सरकार का विरोध करने की हिंम्मत ही न 
होती थी । थे छुपचाप अपने दुःखों को सह लेते थे; परन्तु कुछ 
'काल पीछे वहाँ के सरदार लोग भी सरकार के विरुद्ध हो गये 
क्योंकि वे भी राज्य के अधिकारियों द्वारा बहुत तह्ढ किये जाते थे । 
रूस के सैनिक अफसर भी जो पंश्विसी यूरोप में चुद्ध करने गये 
थे, उन्नत विचारों को लेकर लौटे । धीरे धीरे वैध शासन के लिये 
आन्दोलन बढ़ चला तथा शुप्र समितियाँ बनने लगीं । पेट्रोग्राड की 
सेना के भी कुछ लोग इनमें सम्मिलित हो गये । एक दल जिसमें 
दक्तिण की सेना के बहुद से लोग थे, प्रजातंत्र के पक्ष में था। 
ओर भी कई दल थे; परन्तु न तो इनमें शक्ति थी, न इनके 
विचारों तथा साधनों में प्रोह्ता थी। अतः असफलता निश्चित थी । 

१८२८ में अलक्ज़ेण्डर प्रथम की मृत्यु हुई और उसका 


। पे 2 बडे ल्‍ बे मित्तियों 
छोटा भाई निकोलस गद्दी पर बेठा । इसी बीच में गुप्त स 


0७०७४ 
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ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया और २६ दिसम्बर को पेट्रोआाड में 
विद्रोह आरम्न हों गया । मास्कों की सेना ने अफसरों के उस- 
काने से नये सझाद के प्रति राजभक्ति की शपथ खाने से इनकार 


ः 'कर दिया, क्योंकि निकोलस के बड़े भाई कान्स्टेन्टाइन को गद्दी 


छोड़ने को द्ैयार करके निक्रोलस को सम्राद वनाया गया था 
परन्तु यह केवल एक सेना का विद्रोह था। अतः दव गया। इसे 
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भाँति एक और विद्रोह दवा दिया गया | .विद्रोहियों की कई 
जाँच: हुईं. जिसंमें कई «भारी. २ विद्वान, दाशैनिक तथा कलाविदू 
साइबेरिया भेज॑ : दिये गये ।' बहुतों को प्राणदरड हुआ, जिनमें 
से एक ने फाँसी पर-चढ़ते समय कहा--में यह तो पहले ही 
: जानता था कि हमारे आन्दोलन को शफलता का अवसर बहुद 
कम है, में यह भी जानता था कि ईंसके लिये मुझे! अपने जीव॑न' 
का वलिद्ान करना पड़ेगा" *“' * "फसल काटने का समय तो अब 
कुछ दिन बाद आएगा 47 # उस 
इस भाँति द्सिस्वर में आन्दोलन का अन्त हो गया । नेताओं 
की अनुभवहीनता के कारण अनेक वर्षों का काय मिट्टी में मिल 
गया; परन्तु शहीदों के रक्त से खतंत्रतारूपी पौदे का सिंचन 
होता है| इस आन्दोलन ने यह पूकट कर दिया कि अब रूसी: 
जनता अपनी हीन दशा को जानने लगी है । 
निकोलस प्रथम--निरंकुशता- के अवत।र निकोलस के गद्दी 
पर बैठने से रूस में नये युग का आरस्भ हुआ-। उसने तीस वर्ष. 
.ध्षक रूस में कठोरता तथा. निर्देयतापूबक शासन किया | जिस 
समय शेष यूरोप में खतंत्रता के तथा उसके विरुद्ध विचारों में 
संघर्ष हो रहा था, उस समय रूस ने निरंकुश शासन का उदा- 
' हरण सबके सामने रखा १८३० में उसने पोलेण्ड का विद्रोह 
बढ़ी क्ररता से देवाया और पोलेण्ड का वेध-शासन तोड़ कर उसे 
अपने राज्य'सें सिला लिया । १८४८ में उसने आस्ट्रिया की 
सहायता करके हंगरी का-विद्रोह दबाया । . खुक्रिया पुलिसःका 
पधान किसी भी मनुष्य को. केद अथवा देश से वाहर कर. सकता 
 था। इससे विचार-स्वातंप्र्य के सब साग वन्द हो गये । 


"९३ उच्नीसचीं शताब्दी में सुस-: 


निकोलस खतंत्रता.के. विचारों का-कट्टरं : शत्रु था | अपने - 
देश को यूरोप के पूभाव से अलग रखने का उसने पूरा प्रचन्ध. 
किया । बाहर का कोई पत्र अथवा अन्थ बिना पूर्यी जाँच के 
रूस में नहीं आ सकता था, नरूसी विद्यार्थी बाहरी: देशों में- पढ़ने 
जा सकते थे । रूस के -विश्वविद्यालय में से दर्शन-शासत्र निकाल 
दिया गया तथा बाहरी व्यापार भी कस किया गया | 
... तीस वर्ष तक इस पूकार दवे रहकर पठित समाज ने फिर 
निरंकुशता के विरुद्ध आन्दोलन किया | श्रेस के नियंत्रण के कारण 
केवल छापे हुए पत्र तथा गन्थ रोक जा सकते थ। अचः इस्तलिखित 
थ तथा परचे इधर उघर खब फेलाए जाने लगे। जार की निरंकुशता 
की हंसी उड़ाई जाने लगी--- परमात्मा ने मुझे रूस के ऊपर नियत 
किया है, तुम सब को मेरे सामने भझुकनों चाहिये, क्योंकि मेरा 
सिंहासन ही इख्र की वेदी है । मुझे किसी.वात सें सलाह की 
आवश्यकता नहीं हे क्योंकि इखर मेरे अन्द्र प्रेरणा करता है | . 
रे रूसियो ! मेरे दास होने में सुम अपना गौरव सममो ।! इस 
भाँति प्रचार करके देशभक्तों ने रूसियों को जगाया 
क्रीमिया का युद्ध 
: निकोलस तुर्की के चहुत विरुद्ध था। जब यूनान ने तुर्की से 
विंद्रोह किया तो उसने यूनॉनियों की सहायता की और तुर्की को 
; हराकर एड्रियानोपल स्थान सें सन्धि करायी । उसी ने जु्कों को 
। बीमार मंलुष्य” बतलाया था और बह तुर्कों पर अपना अधिकार 
। करना चाहता था:। इसी कारण क्रीमिया का युद्ध हुआ. जिसमें 
रूस की शक्ति तथा कीति नट्ट दो गयी | 
संधि के वाद निकोलस तुर्की में फिर घुसा । इंगलैशड को 


१ 


है 
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चुप' रखने के लिये उसे. मिश्र. तथा क्रीट द्वीप देने का वचन.दिया। 
पहले उसने घोषित किया कि तुर्की राज़्य में यूनानी गिजे के धर्म 
के जो इसाइ हैं उनका संस्क्षक स्वयं वही हैं। तुर्की के सुल्तान ने 
इस घोषणा को. अस्वीकोर. किया; क्‍योंकि इससे जार को तुर्की 
के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने 'का अधिकार हो.जाता 
इस पर निकोलस ने बढ़कर मोल्डेविया, प्रन्त' पर अधिकार-कर 
लिया; .परन्तु इस काय से समस्त यूरोप उसके विरुद्ध हो गया । 
फ्रांस और इड्जलेण्ड ने मिलकर. उससे मोल्डेविया खाली-करंने 
को कहा, जब निकोलस ने इस.पर कुछ “ध्यान न. दिया तो 
१८०४ में दोनों ने युद्ध की घोषणा: कर दी । - कुछ- दिन वाद 
साडिनिया का राजा भी कावर की-सलाह से उनसे मिल गया । 
रूसी लोग शीत्र ही. डान्यूब नदी के पास के प्रान्तों से निकाल 
दिये गये ओर अल्मा, इंकरमेन आदि कई लड़ाइयों में हराग्रे गये। 


. इनमें संबास्टपूल स्थान का घंरा सब स प्ासद्ध है । "यहां पर 


रूसी सेना ने पहले से. मोचो जमा रक्खा था। फ्रांसीसी- और 
अंग्रेज़ी सेना ने वहाँ घेरा डाला | रूसी सिपाही कई मास तंक 
उस स्थल की वीरतापूबवंक रक्षा करते रहे परन्तु अन्त में थक 
कर उन्हें हार साननी पड़ी । सहस्नों मनुष्य इन. युद्धों में घायल 
हुए जिनका इंलाज करने को इंगलरुड से बहुत से लोग यये: ब्रिनमें' 
से छुमारी फ्लोरेन्स नाइंटिंगेल ने घायलों की सेवा' सुश्नूपा से 
वहुत नाम कमाया। सेवांस्टपूल-के पतन-से युद्ध का अन्त होगया | 
इसी समय जार निकोलस भी मर गया और अलेक्जंडर द्वितीय 
गदही पर बेठा । उसने १८०६ में पेरिस की सन्धि-कर ली ।-रूस 
को मोल्डेविया और वेलेशियां के. ऊँपर से अपना संरक्षण उठाना 


बज उन्नीसवीं ्जीसवीं शतहडी में ख्स 
का एुर, 

पड़ा और ये रियासतें तुर्की की संरक्षता में खतंत्र कर दी गयी ॥ 
तुर्की यूरोप का एक अंग.माना गया.और अन्य शक्तियों ने उसे 
अखंडित-रखने . का वचन दिया । इसके बदले में सुल्तान ने 
अपनी इंसाई प्रजा को बहुत से अधिकार दिये.।.. । 

इस युद्ध से रूस की इच्छाओं को भारी धक्का लगा। रूस 
और तुर्की के बीच में एक स्वतंत्र रियासत रूमानिया--+लों १८०५ 
में मोल्डेविया और वेलेशिया को मिलाकर बनायी गयी थी--- 
स्थापित हो गयी जिससे रूस तुर्की के ऊपर अपना पंजा नहीं गड़ा 
सकता था। पर 

इंगलेण्ड इस युद्ध में इस कारण. सम्मिलित हुआ कि उसे 
भय था कि रूस अपनी शक्ति बढ़ाकर, भारत का व्यापारिक 
मार्ग रोक लेगा । फ्रांस का नेपोलियन दृर्तीय अपनी प्रजा का 
ध्यान कँटाने के लिये तथा इटली, फ्रांस ओर इंगलेण्ड की सहानु 
भूति प्राप्त करने के लिये सम्मिलित हुआ । 

अलेक्जडर छ्वितीय--( १८०८-८१ ) इसके. गद्दी पर 
बेठते ही रूस में सुधार आरम्भ हो गये | वह दयावान तथा 
उदार विचारों का आदमी था जिससे लोगों का बड़ी आशाएँ 
हुई । विश्वविद्यालयों, विदेशी व्यापार वथा पर्यटन आदि में उसके 
पिता ने जो रुकांवटें डाली थीं, उसने उन, सबको दूर कर-दिया 
ओर निवोसित मनुष्यों को देश में आने की आज्ञा दे दी तथा 
प्रेस को खतंत्रता दे दी । इन सब से प्रशंसनीय - तथा प्रसिद्ध 
काय यह था कि उसने १८०८ सें अपन अधीन सब सका 
( दस-रूपी किसानों ) को खतंत्रता दे दी ओर तीन वर्ष बाद 
राज्य भर से सफ़-प्रथा द्वी उठा दी । बहुत से विद्वानों का विचार 
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था कि राष्ट्र की उन्नति के लिये इन -गरीब किसानों को. सं से 
पहले मुक्त करना: चाहिये। इसी विचार :से.-अलेक्जेंडर ने 
१८६१ में चार करोड़ किसानों-अथवा रूस की आधी जनसं- 
ख्या-को एक क्षण में खतंत्र कर दिया.। भूमि-का फिर से बैंटवारा 
हुआ और गाँव .२ में आम-संस्थाएँ स्थापित कर दी गयीं। इन्हें 
क्षतिपूर्ति-स्वरूप रईसों और जंमींदारों को कुछ वार्षिक रुपया 
देना पड़ता थां-। इतना होने: पर भी . किसानों की दशा पूर्ण 
सन्तोषजनक न हुई । मालिकों की नीच सेवा से वे मुक्त हो गये, 
परन्तु अपनी गुजर के लिये उन्हें धन कमाने की चिन्ता. हुई. 
उन पर कुछ नये कर लगाए गये। वे अपनी भूमि के स्थायी 
अधिकारी फिर भी नहीं बनाये गये । वे :केवल जोता थे | इस 
भाँति: उनकी दशा कुछ सुधरी और कुंछ बिगड़ी भी । .. 

: : अलेक्जेंडर ने न्यायालयों वथा शासन-पबन्ध में भी सुधार 
किया । अदालतों में जूरी-अथा कायम की गयी । अपीलें सुनने 
के लिये जजलोग मासिक दौरा करते थे। उनसे ऊपर की 
अपीलें शिक्षित न्यायाधीशों की एक सभा में होती थीं जिन्हें 
राजा स्वयं नियत करता था। नगरों तथा ग्रामों की कुछ संस्थाओं 
को अपने यहाँ की संफाई रखने, सड़के आदि बनाने, आरम्भिक 
शिक्षा का प्रबन्ध करने का अधिकार दिया गया । 

: « घरन्तु इंन सुधारों के दस ही वर्ष बाद फिर समय बदला। 
रूस के लोगों को. अब-स्वतंत्रता का स्वाद मिल गया था। अब 
वे वैध-शासन चाहने लगे, परन्तु जार ने शासनंसुधार में आगे 
क़दम बढ़ाने से.साफ़ इनकार कर दिया। इससे शिक्षित समाज 
में बड़ी निराशा हुईं । .वे जार के पुराने उपकार भूलकर बल- 
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अयोग हारा सुधार कराने के लिये तैयार हुए। इस माँति 
“निहिलिस्ट' आन्दोलन का जन्म हुआ . जिसकी. अलेक्जेंडर के 
राज्य के आरमस्भ में स्वप्न में भी संभावनान थी। निहिलिस्ट दल के 
लोग क्रिसी अफसर के आगे सिर न मुकाते थे । व्यक्तिगत स्वत्ते- 
त्रता के पक्षपाती थे तथा समाज, कुट्धम्ब्र अथवा घर्म द्वारा किसी 
व्यक्ति के ऊपर डाले हुए दबाव को स्वीकार न करते थे | वे 
जनता को शिक्षित बनाना चाहते थे, जिस से वह्‌ सरकार की 
चुराइयों को जान सके | ख्रियों को शिक्षा तथा रुचि के अनुसार 
उद्योग करने की स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। पहले यह एक 
दाशनिक तथा साहित्यिक आन्दोलन था, परन्तु दस वर्ष बांद 
१८७० से यह क्रान्तिकारी सैनिक्र आन्दोलन हो गया । १८६६ 
में इस दल के कुछ लोग ज़ार अलेक्जेंडर को मार डालने का 
अयन्न करते हुए पाये गये जिससे सरकार ने उन्हें क्रूरतापूर्वक 


' दबाना चाहा । इसी कारण उनका शान्त तथा सविनय आन्दोलन 


हिंसक रूप में बदल गया । दमन प्रायः किसी आन्दोलन को 
दवाने के उद्देश से ही किया जाता है, किन्तु वास्तव में वह उसे 
ओर अधिक उत्तेजना देता है । 

'जूरिच नगर में एक साम्यंवादी दल भी उत्पन्न हो गया 
जिसमें समस्त रूस से आकर अनेक र्त्री पुरुष भरती होने लगे । 
१८७३ में सरंकार ने उन्हें जूरिच स्थान खाली करने की जाज्ञा 
दी । इस पर उन लोगों ने अपने २ गाँवों में जाकर साम्यवाद तथा 
अराजकता का खब प्रचार किया । अराजक लोग. एकद्स 
ऋन्ति करा देना चाहते थे। १८७४ ई० में सरकार ने हँढ 

कर ऐसे डेढ़ लाख अपराधियों को साइवेरिया में निवोसित फिया ।. 
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इतने लोगों को देश से निकाल कर जार ने सोचा कि अब 
विद्रोह बिलकुल दव जायगा; परन्तु अब इस आन्दोलन ने 
तीसरा रूप धारण किया। विद्रोही दल ने अब' खुले. तौर से. 
शस्त्र धारण कर लिये ओर तीन वर्ष ( १८७६-७८ ) में कई 
स्थानों पर छोटे २. भंगड़े हुए; परन्तु जिस दल की < संख्या 
देशनिवोसित कर दी गयी हो, उसका सफल होंना कठिन था। 
सेना की सहायता हायता से वे दवा दिये गये ओर ज़रा २ से अपराधों 
के लिये उन्हें एक विशेष अदालत द्वारा कठोर दण्ड दिये गये। 
विश्वविद्यालयों से अनेक विद्यार्थी निकाल दिये गये | मिल, 
स्पेन्सर आदि की पुस्तकें ज्ाब्त कर ली गयीं। ग्राम्य तथा नगर- 
संस्थाओं की विशेष निगरानी की जाने लगी। इस भांति रूस 
की भी वही दशा हो गयी, जो राजक्रान्ति ( १७८९ ) से पहले 
फ्रांस की थी । 
अब विद्रोहियों ने जनता की सहायता: अथवा सहाजुमूति 
का विचार न करके भयह्ठलुर उपायका अवलम्बन किया। शख्नाख्रों 
का प्रयोग अब वे न्याय्य समझने ल गे। इससे उन्होंने सरकार 
को डराना चाहा | इस काय को वेराजेसूलिक नाम की एक ख्री 
ने आरम्भ किया । एक सेनापनि ने न्‍्याय-विरुद्ध एक राजनेतिक 
अपराधी को वबेंतों से पिटवाया था । इसका बदला लेने के लिये 
उस ञ््री ने सेनापति को गोली से मार डाला | जूरी ने खी को 
निर्दापष बताकर छोड दिया; परन्तु पुलिस ने उसे फिर गिरफतार 
कर लिया । इस पर विद्रोहदी-समृह ने उसे छुड़ा कर देश से वाहर 
भेज दिया । इस घटना से समस्त यूरोप में हलचल मच गयी ओर 
विद्रोह वहुत बढ़ गया | यहाँ तक कि १८८२ में ध्वयं॑ सम्राट 
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अलेचजेंडर द्वितीय एक बम के गोले से मारा गया। विद्रोदियों ने. 
घोषणा की कि यदि सरकार सर्वेसम्मति द्वारा चुने हुए अ्रति- 
निधियों की सलाह शाक्षनकाय म॑ ले तथा, सभा; प्रेस, भाषण 
आदि की खतंत्रता दे, तो वे अपना आन्दोलन वन्द कर दें। 

,. अलेक्जेंडर तृतीय ( श्यूघ३--&७४ ) 

: बह निरंकुशता का पूर्ण पक्षपाती था | उसने अपने पितामह्‌ 
मिकोलस के समय की वहुत सी प्रथाओं को फिर से प्रचलित 
किया । पंश्विमी यूरोप की पालियामेण्ट तथा प्रजा-सत्ता को उससें - 
निद्य, बताया। उसने प्रेस की .खतंत्रता हरण कर ली तथा कई पत्रों: 
का अकाशन बन्द कर दिया । स्कूलों से बहुत से लोग निकाल 
दिये गये तथा सभा आदि करने की भी मनाही कर दी गई । ' 

अलेक्जंडर द्वितीय ने सफा ( किसानों ) को मुक्त कर दिया 
था; परन्तु इसने उन्हें फिर दासता के बन्धन में जकड़ना चाहा | 
उसने लोगों के द्वारा चुने हुए मजिस्ट्रेटों के स्थान पर नये कप्रान- 
नियत किये, जिन्हें अपने इलाक़े के किसानों की जायदाद छीनने' 
तथा नगर की सफ़ाइ आदि के सब अधिकार थे। वे विना जांच 
किये किसी भी किसान को क्रेद कर सकते थे । ये अपने अधि-- 
कारों का दुरुपयोग भी वहुत करते ये। अतः ये किसानों द्वारा घृणा 
की. दृष्टि से देखे जाते थे। १८९४ में जब्र रूस में अकाल, पड़ा, तो 
अनेक स्थानों पर इन कप्तानों ने भूखों मरते हुए. किसानों के पास 
रोटी तके न पहुँचने दी; क्योंकि वे चाहते थे. कि किसान लोग 
थोड़ी मजदूरी लेकर बहुत काम करें। इसके समग्र में रेल, तार 
आदि की उन्नति हद 55 ६६-४३ , «३-४: 

निकोलस डितीय--( १८०४-१५१७ ) इससे झपने पिया 
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की निरंकुश नीति को और भी आगे बढ़ाया। यह प्रजा, मंत्रियों 
तथा सरदारों से मिलना भी न चाहता था। प्रजा के शासन-काय 
में भाग लेने की इच्छा को उसने .'मूखेता का स्वप्न! - ब्रताया 
: और सुधार न करने की घोषणा कर दी इससे शिक्षित. समाज 
उससे रुष्ट हो गया ओर अन्त में रूस में पार्लियामेंट बनी । 

: ज्ञार की निरंकुशता के विरुद्ध आन्दोलन में अब तक ग्रामीण 
जनता अधिक न थी; परन्तु अब दशा बदल रही थी | अब रूस 
में बहुत. से कारखाने बन गये थे, जिनके द्वारा किसानों में जाग्रति 
उत्पन्न हुईं थी। व्यापार तथा कारखानों की वृद्धि से रूस में पूँजी- 
पतियों का भी एक समाज स्थापित हो गया, और यहाँ श्रम- 
जीवियों तथा पूँजी-पतियों में कगड़ा भी आरंभ हो गया । 

- इस औद्योगिक क्रान्ति से रूस के सुधारकों का दृष्टिकोण भी 
* बदल गया । गाँवों के किसान जाग गये थे। अतः अब उन्होंने 
कारखानों में सुंधारं॑ की ओर ध्यान दिया और ये लोग अब 

सामाजिक प्रजासत्तावादी' कहलाने लगे । 

उधर जार स्वतंत्रता के विचारों के उठते ही, दबाने में लगा 
था । बिना किसी अपराध या न्याय के किसी मनुष्य को गिरफ्ार 
कर लेना, दण्ड देना अथवा देश से निकाल देना साधारण बात थी। 

१८५९५ में निकोलस ने फिनलेर्ड के पुराने नियम तोड़ कर 
उसे-भी अपनी निरंकुशता के अधीन कर लिया। लोग बहुत 
ऋद्ध हुए, पर चुपचाप अवसर देखते रहे । यह अवसर भी शीक्र 
ही मिला । १९०४ के युद्ध में जापान से रूस हार गंया ।: इससे 
निरंकुश शासन की वड़ी अपकीति तथा निन्दा हुई और लोस 
चैध-शासन के लिये शोर मचाने लगे | हार कर ज़ार ने इन माँगों 
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को स्वीकार कर .लिया और.१९०५ सें जनता द्वारा -चुने हुए 
प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाई गयी, जिसने स्वतंत्रता के संग्रास 
को जारी रखा । 


ग्यारहवों अध्याय .. . 
: फ्रांस में तीसरा प्रजातत् 

यूरोप के इतिहास में सन्‌ १८७० एक प्रसिद्ध तथा महंत्व- 
पूर्ण बष है। इस वर्ष जमेन साम्राज्य की स्थापना हुई, आस्ट्रिया 
हंगरी में हघ-शासन-प्रणाली आरम्भ हुई, इटली राज्य तथा: फ्रांस 
प्रजातन्न॑ की स्थापना हुई तथा इसके बाद बहुत वर्षों तक यूरोप 
में कोई प्रधान घटना नहीं हुई । 

नेपोलियन ततीय के क़ैद होते ही पेरिस में प्रजातंत्र. की 
घोषणा करके एक अस्थायी सरकार नियत कर दी गयी । 
उसने जर्मनी को फ्रांस की एक इच्च भूमि भी देने से इनकार 
किया जिसका तात्पय यह था कि वे युद्ध जारी रखेंगे। इनका 
नेता गेम्बेटा नामक एक वकील था । जमेन लोग बढ़ते आये 
-और उन्होंने पेरिस पर भी घेरा डाल दिया। जब घिरे हुए लोग 
खाद्यन्सामग्री के अभाव से भूखों मरने लगे, जब कुत्ता, विडी, 
चहा आदि कुछ भी खाने को न रहा, तो उन्होंने एक वीरता की 
लड़ाई लड़ कर आत्मसमपण कर दिया और -वर्सेली की सन्थि 
हो गयी । न्‍ 


इस समय देश की आन्तरिक स्थिति को ठीक करके वहाँ 
शान्ति स्थापित करना थी। अत: अधिकांश लोग युद्ध के विरुद्ध थे- 
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.। 


अतः '१८७१ के चुनाव सें शांति-भ्रिय लोगों की विजय हुई और 
'गेम्वेटा-जों चुद्ध के पक्त में था--हार गया । इनमें बहुत से लोग 
फ्रांस में फिर राजप्रथा चाहते थे परन्तु उनमें कई दल थे । कुछ 
पुराने वोव॑न वंश के तथा कुछ आरलीन्स वंश के पक्षपाती थे 
-तथा छुछ नेपोलियन वंश के भी तरफ़दार थे। इस सभा ने 
जर्मनी से सन्धि कर ली । 
फ्रांस के इतिहास में पेरिस -का स्थान वड़े सहत्व का रहा है । 
समस्त फ्रांस उसी के पीछे २ चलता रहा है। समस्त फ्रांस उसका 
"तेल तथा आश्रय ताकता रहा है| जिसने पेरिस पर अधिकार 
कर लिया वह फ्रांस का राजा हो गया। परन्तु १८७० के बाद 
यह अवस्था बदल गयी। राष्ट्रीय-लभा ने यह बात प्रगट कर दी 
कि अब फ्रांस एक नगर के आसरे न रहेगा । अब वहाँ राष्ट्रीय- 
सभा प्रधात थी । उसने थियस को काय-कारिणी सभा का 
प्रधान चुना और उसे विस्माक से संधि करने का अधिकार दे 
दिया ।-थियरस सदा से युद्ध के विरुद्ध होने से इस समय सब प्रिय 
हो गया था । 
विस्साक ने चड़ी कठिन शत पेश कीं। फ्रांस क्षतिपूर्ति के 
“रूप में जमनी को पाँच अरब फ्रांक दे जिसकी सीयाद तीन वष 
थी और तब तक फ्रांस में कुछ जमेन सेना रहे जिसका उ्यय 
'ऋ्ंस दे। अल्सेस ओर लारेन का कुछ भाग जमनी ने माँगा । 
'फ्रांस की सभा ने प्राय: सवसस्पति से १० मई १८७१ को फ्रेंक- 
'फोठ के सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। - 
शीघ्र ही राष्ट्रीय-सभा तथा पेरिस के लोगों में वेमनस्य हो 
“गया.। पेरिस के लोगों को भय था कि राष्ट्रीय सभा अवसर 
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'पाकर रजत घोषित कर देगी क्‍योंकि उसमें अधिक संख्या 
राजतद्ठ के पक्तपातियों ही की थी। मार्च १८७१ में राष्ट्रीय 
सभा ने पेरिस के लोगों से दूर रहने के लिये वर्सेली को--जों 
परिस का मुकाबले में बहुत छोटा तथा जीवनहीन नगर था-- 
अपनी राजधानी वनाया । इससे जमींदारों, व्यापारियों तथा 
मजदूरों को वहुत हानि हुई ओर पेरिस के लोगों का सन्देह घढ़ा। 

फिर सभा ने राष्ट्रीय-रक्कक दल छो तोड़ दिया ओर थोड़े 
से अत्यन्द गरीबों को छोड़ कर सब की तनख्वाह बन्द कर दी । 
अत: सब के आर्थिक कष्ट चहुत बढ़ गये । इस दल में अनेक 
योग्य व्यक्ति छे । अतः इन्होंने ' ऋुद्ध होकर अपना एक. स्वत्तन्न 
'कम्यून बनाना निश्चित किया । 

उससे साठ मेम्व॒रों की एक सभा वनावी जिसका काये प्रजा- 
तंत्र के विरुद्ध राष्ट्रीय-सभा के कार्यों. को रोकना था। फिर उसने 
तोपें भी इकट्टी कीं | राष्ट्रीय सभा ने उनपर अधिकार करना चाहा, 
किन्तु वह असफज्न हुई । इससे पेरिस में सतासनी फैल गयी 
और दो सरकारी सैनिक अक्सर सारे गये । इस पर थियसे से 
परिस से सेना हटा ली । 

अब पेरिस कम्यून ने अपना लया संगठन किया। ऋख्त्रे 
मेम्ब॒रों की एक सभा वनी ओर प्रत्येक सहकमे के लिये एक एक 
मंत्री नियद किया गया । उन्होंने अपना कण्डा लाल रुँँगवाया 
जो साम्यवाद का चिह है । वे समस्त फ्रांस में वहाँ के प्रत्येक 
नगर तथा गाँव में स्वतंत्र प्रजातंत्र स्थापित करना चाहते थे । 
वे कहते थे कि भत्येक नगर की कनन्‍्यून को कर आदि लगाने, 
न्वाय, पुलिस, शिक्षा आदि का प्रवन्ध करने, सावजनिक कार्य्य- 


! अधि 
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कत्ताओं को चुनने तथा हटाने और राष्ट्रीय .रक्षक दल आदि का 
प्रबन्ध करने का .पूरा अधिकार है। ' हे 

अब इन दोनों दलों में--राष्ट्रीय सभा तथा पेरिस कम्यून में-- 
खब मगड़े आरंभ हो गये । दोनों ओर की सेनाएँ लड़ने लगीं। 
.यह थियस को बहुत बुरा लगा । घरू युद्ध से फ्रांस की स्थिति 
ही संकटमय हो जाती।-अत: .थियस ने पेरिसवालों का सन्देह दूर 
करने के लिये घोषणा की. कि यह बात बिलकुल असत्य है कि 
रास्ट्रीय सभा प्रजातंत्र को : हटा कर राजतंत्र स्थापित करना 
चाहती है । अब यदि पेरिस में कोई सभा रास्ट्रीय सभा के विरुद्ध 
कार्य करती पायी जायगी तो उसे दण्ड दिया जायगा। 
थियसे फ्रांस को अविभाजित. रखना चाहता था परन्तु 
बिद्रोहियों का दमन करने के लिये उसके पास पयोप्र सेना-न थी। 
कुछ दिन वाद जत्र स्वीजरलैएंड तथा जमेनी से डेढ़ लाखं सेना 
और आगयी तो थियसे ने पेरिस पर फिर घेरा डाल दिया। 
एक ही साल में पेरिस में पर दूसरा घेरा पड़ा जो. जमनी 'की 
सेनाओं से भी भयंकर था । डेढ़ मास तक पेरिस वाले उसे रोके 
रहे परन्तु २१ मई को सेनां पेरिस में घुस गयी और एक सप्ताह 
तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ ओर घन जन की अपार ज्ति हुई | 
सारा शहर अपग्निमय दिखायी देता था। राजमहल, गिर्ज ततश्रा 
अन्य बड़ी इंमारतों से लपरटे उठ रही थीं, चारों ओर से गोलियों 
वरस रही थीं ओर वीच में भारी क़त्लेआम हो रहा था । २८ मई 
को जब युद्ध बंद हुआ तो सारा शहर लाशों से भरा था । सर- 
कार < रास्ट्रीय-सभा ) ने इसके दण्ड स्वरूप अंनेक 'सम्यवादियों 
को और मर माला । इस भांति एक 'सप्राह - में १७००० मनुष्य 
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मारे गये | पाँच वर्ष तक इसकी. जाँच होती रही जिसमें लगभग 
१० हजार सनुप्यां को भिन्न २ प्रकार का दण्ड दिया गया। 
७००० को देश-निकाला तथा ६००० को प्राशदण्ड. हुआ । इस 
भाँति साम्यवादियां का अस्तित्व ही मिट गया। फ्रांस की श्रेणियों 
में एक दूसरे के प्रति हेष फेल गया । 

.. परंतु फ्रांस, की राजनीत्ति में ऐसी घटनाएँ होती आयी हैं 
जिनकी किसी को आशा न थी। ऐसे समय में जब कि .फ्रांस 
शत्रुओं से घिरा था, राष्ट्रीय सभा ने किसी राजा को गद्दी पर 
विठला कर घर में और फूठ बढ़ाना अच्छा न समझा। अतः 
३१ अगस्त १८७१ को सभा ने एक-नियम बनाया, जिसके 
अनुसार कार्यकारिणी सभा के प्रधान को 'फ्रांसीसी प्रज्ञातंत्र के 
सभापति” की पदवी दी गयी । इस भाँति राजतंत्र-प्रधान राष्ट्रीय 
सभा ने प्रजातंत्र की स्थापना की | ह 

अब थियसे को सबसे वड़ी चिंता जमंनी की पाँच. लाख 
सेना की थी जो फ्रांस में पड़ी थी ओर जिसका व्यय फ्रांस के 
सिर था। उसे अति शीघ्र हटाने के लिय उसने देश से ऋण 
माँगा। इस पर माँग से कई गुना अधिफ़ धन उसे मिल गया और 
उसने तीन वे की मियाद से छः महीने पहले ही जम॑नी का सब 
ऋण चुका कर उसकी सना फ्रांस से हटवा दी । 

१८७३ में राजतंत्रवादियों ने फिर ज़ोर पकड़ा थियर्स 
भी पहले राजतंत्र के पक्ष में था, किन्तु इसमें उसने कगड़े बहुत 
देखे, क्‍योंकि राजतंत्रवादियों के तीन दल थे और किसी एक राजा 
को गद्दी पर बिठाने से शेष दो दल अवश्य उपद्रव मचाते। 
यही सोच कर वह प्रजातंत्र का पक्तपाती हो गया | उसके ऐसे 

छ 
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विचार देखकर राजतंत्रवादियों ने पहले उसे ही हटाना चाहा 
क्योंकि अब देश को उसकी आवश्यकता भी न थी । उसने वहाँ 
शान्ति स्थापित कर दी थी । आथिक प्रवन्ध ठीक कर दिया था 


' तथा सैनिक शिक्षा अनिवाय करके सेना भी सुधार दी थी। 


अतः १८७३ के चुनाव में वह हार गया और माशल मेकमहान 
सभापति हुआ जिसे नया शासन-प्रवन्ध बनाने का अधि 
कार सिला । ; * 
उसने शीत्र ही राजा को गद्दी पर विठाने का प्रयत्न आरस्+ 
किया और चाल्स दशम के वंशज चेम्बोडे के कांडण्ट से लिखा 


- पढ्ी आरम्भ की। परन्तु काउन्ट ने जिसका नाम हेनरी था कह 


कि हेनरी पंचम भी हेनरी चतुर्थ के सफेद मंडे को ही क़ायर 
रखेगा, न कि राजक्रान्ति के बाद के तिरंगे मंडे को । आरलीन्स 
बंश के पक्षपाती तिरंगा मंडा चाहते थे | अतः उनमें समझौोत 
न हो सका और राजतंत्र का भय टल गया । 
फिर भी राजतंत्रवादी निराश न हुए । चेम्वोडे के काउर८ 
के कोई पुत्र न था | अतः उसके वाद आरलीन्स वंश का पेरिस 
का काउन्ट गद्दी पर बेठता जिसका रणडा तिरंगा था। सभार्परि 
मेकमहान्‌ का कार्यकाल कुछ निमश्चित न किया गया था | अः् 
उन्होंने उसकी अवधि सात वर्ष नियत कर दी क्‍योंकि उल्होंः 
सोचा कि इस घीच में या तो चेम्बोडे का कांउट मर जायग 
या सफ़ेद कण्डे का आग्रह छोड़ देगा । इस भाँति फ्रांस के सभा 
पति का कार्यकाल सात वर्ष के लिये नियत कर दिया गया जे 
अब तक चला आता है । 
अब फ्रांस स्थायी शासन-प्रबंध के लिये व्याकुल हो रहा था 


> मीन जब अधि, 
३०७ फ्रांस का तीसरा प्रजातंत्र, 


बा व लटभत 


अब अधिकांश लोग प्रजातंत्र के पक्षपाती थे। १८७७ ऊु*व्यव- 
स्थापक सभा के दो भाग किये गये-सीनेट ओर प्रतिनिधि-संभा, 
जो मिल कर (राष्ट्रीय सभा! कहलाते थे। इसे सभापति चुनते 
तथा शासन-विधान में परिवर्तेत करने का अधिकार था। सभापति 
को कोई नया नियम उपस्थित करने, सेना तथा जलसेना का 
“निरीक्षण करने, तथा सब बड़े बड़े अफ़सरों को नियत करने का 
अधिकार था । 
इंगलैशड की पार्लमेश्ट-प्रथा वहाँ भी चलायी गयी । मंत्रि- 
मण्डल सरकारी नीति के लिये प्रतिनिधि-सभा के प्रति उत्तरदायी 
है और प्रतिनिधि सभा मंत्रिमएडल की समथक न हो तो मंत्रियों 
को त्याग-पत्र दे देना पड़ता है ओर ऐसी दशा सें सभापति को 
भो अवधि से पहले पद छोड़ना पड़ता है । इस प्रकार नियम 
बना के पुरानी राष्ट्रीय सभा भंग हो गयी और १८७६ में नया 
चुनाव हुआ ।.. 
कुछ दिन वाद फिर प्रजातंत्रवादियों का ज़ोर हो गया । 
राजधानी फिर पेरिस में लायी गयी । १४ जुलाइई--जिस दिन 
१७८९ की क्रान्ति के समय लोगों ने वेस्टाइल नामक जेलखाना 
तोड़ा था तथा जो राजतंत्र की हार का सचक था--का दिन एक 
त्यौहार नियत कर दिया गया और उस दिन छट्टी होने लगी | 
सभाओं तथा प्रेस को स्वतंत्रता मिली। स्थुनिसिपलटियों की शक्ति 
बढ़ा दी गयी और १८८२ में समस्त देश में प्रारम्भिक शिक्षा 
अनिवाय तथा निःशुल्क कर दी गयी, जिससे कुछ ही वर्षों में 
अशिक्षितो' की संख्या प्रतिशत चार रह गयी। इसमें फ्रांस 
का करोड़ो" रुपया खर्च हुआ । 
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इसके अतिरिक्त रेलवे, नहर, बन्दरगाह तथा सैनिक दुगे 
आंदि बनाने तथां व्यूनिस आदि उपनिवेशों' पर अधिकार करन 
में भी बहुत व्यय हुआ | अतः लोगो' ने इसका विरोध किया। 
' अजातेंत्र के पक्तपातियों ने इस नीति की बहुत निंन्दी की । उन्होंने 
' कहा कि अन्य देशों" पर अधिकार करना उन पर अंकारण 
: आक्रमण करने के समान है और उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। 
अगले कइ वर्षों मं जल्दी ? सभापति तथा मशञ्रि-मण्डल 
* बदले गये । फ्रांस अस्थायी ओर निवल 'सरकार से फिर उ& 
“ निकला ओर फिर यह सन्देह हो चला 'कि प्रजातन्न की आर 
* समाप्त हो चुकी क्योंकि बहुत दिनों से वहाँ १८ वर्ष से अधिव 
- कोई शॉसन न चल सका था और प्रजातन्न की आयु भी अ६ 
१८ वंष की हो गई थी । 
जनता किसी वलवान्‌ और चतुर मनुष्य की खोज में थ॑ 
जे फ्रांस में स्थायी तथा सुदृढ़ शासन स्थापित कर सके | उसक 
ध्यान वोलंगर नामी एक मनुष्य की ओर गया जो एक विख्याः 
घड़सवार, आकपंक वक्ता तथा दखन मे रोबाला था। १८८६१ 
'बह युद्ध-मंत्री नियत किया गया था ओर उसने सिपाहियों के रह 
ठथा खाने पीने में सुधार करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था | 
तीन वर्ष तक वोलंगर फ्रांस में सर्वप्रिय रहा, राजतंत्रवार्द 
तथा अनेक पादरी, पुरोहित आदि भी उसकी ओर भुक चले 
कई पत्रों ने भी उसका समर्थन किया तथा और भी अनेक लोग 
ने उसका पक्ष लिया। इससे प्रजातंत्रवादियों को फिर भय हुआ ॥# 
वह भी कहीं नेपोलियन तृतीय न चन जाय। अत: इन्होंने उस प 
अभियोग लगाया । वोलंगर इससे डर कर भाग गया और < 


१०५ फ्रांस का तीसरा प्रजातंत्र - 


'चर्ष बाद वेलजियम में मर गया | इस घटना से अब त्रजातंत्र की , 
स्थिति फिर हृढ़ हो गयी | 
१८९४ से १९०६ तक कनेल ड्रीफल का मासला चलता रहा, 
जिससे समस्त फ्रांस में खलबली फैली रही । यह एक यहूदी 
सैनिक अफ़सर था जिस पर देशद्रोह का अपराध लगा कर आजन्म 
के लिये देशनिकाला दे दिया गया | परंतु वह दृढ़ता से अपने को 
“निरपराध बताता रहा | अदालत ने कई वार जाँच की पर॑तु उसके 
विरुद्ध प्रमाण नहीं मिला । कई बार उसे क्षमा दी गयी और कई 
' बार दण्ड दिया गया। अंत में १९०६ में पूरी जाँच के बाद वह 
। निरफ्राध ठहराया गया । उसका पहला पद डसे दिया गया और 
/ 'डसके अपमान के लिये क्षमा माँगी गयी ! 
अब धर्म को. राजनीति से अलग करने का विचार उत्पन्न 
। हुआ। पादरी सदा से प्रजातंत्र का विरोध करते आये थे । अतः 
/ १९०३ तथा १९०५ में कानून वना कर सब पुजारियों को सर- 
; कार से वेतन देना बन्द कर दिया गया । अब तक विद्यालयों में 
। ग्रायः ये ही शिक्षक थे, परन्तु १९०९८ में वे शिक्षालयों से भी 
(निकाल दिये गये । 
फ्रांस का विस्तार--सत्रहर्वीं तथा अठारहवीं शताब्दियों में 
# फ्रांस ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु धीरे 
€ धीरे वह अंग्रेजों ने ले लिया । अतः १९वीं शताब्दी में फ्रांस 
/ से फिर विस्तार बढ़ाया । 
४ सब से पहले उसने अफ्रिका के उत्तरी किसारे पर स्थित 
& अल्जीरिया प्रदेश लिया। यहाँ घूसने वाली इस्लाम धर्म की 
> जंगली जातियाँ बसती थीं। १८३० में फ्रांस ने यह बहाना कर के 
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कि वहाँ के प्रधान ने फ्रांस का अपमान किया है, वहाँ सेना भेज 
दी। वहाँ का सरदार अब्दुल कादिर १४ वर्ष तक वीरता से 
लड़ा, पर अंत में थक गया और फ्रांस ने १८४७ सें उसे अपने 
राज्य में सम्मिलित कर लिया । 

भनेपोलियन तृतीय ने अफ्रिका में सिनीगाल की घाटी पर 
अधिकार कर लियां । एशिया में उसी समय अनाम देश के राजा 
पर फ्रांस के धर्म-प्रचारकों का निरादर करने के बहाने से उसने 
धावा कर दिया ओर आठ व की लड़ाई के वाद १८६७ में 
कोचीन-चीन तथा कम्बोडिया भी फ्रांस ने ले लिये । 

१८८१ में अल्जीरिया से पूर्व दूयूनिस पर तथा पश्चिम 
अफ्रिका में गिनती, नाइगर तथा कांगो नदी के पास की भूमि पर 
अधिकार किया गया। इस भाँति तीसरे प्रजातंत्र के समय में 
अक्रिका में फ्रांस के अधीन फ्रांस देश से प्राय: आठ गुना देश 
आ गया जिनमें सब से बड़ा सूडान है । 

१८९५ में मेडागास्कर का द्वीप जो क्षेत्रफल में फ्रांस से 
बड़ा है तथा जहाँ २५ लाख मनुष्य वसते हैं फ्रांस में मिला लिया' 
गया । वीसवों शताब्दी के आरंभ में फ्रांस का साम्राज्य फ्रांस से 
ग्यारह गुना बड़ा था ।. | 


बारहवों अध्याय 
उशीसवों शताब्दी में यूरोप का विस्तार 
आफ्रीका में यरोप 

हम देख चुके हैं कि सोलहबीं और सत्रहवीं शताब्दियों में 
स्पेन और पुत्तंगाल ने नयी दुनिया में अपने साम्राज्य स्थापित किये 
परंतु शीघ्र ही इनके साम्राज्यों को डच, फ्रेंच और अंप्रेज़ों ने 
लूट लिया । फिर अंग्रेज़ों ने फ्रेंच और डच लोगों से भी अनेक 
उपनिवेश छीन लिये । इस भाँति अंग्रेजों का साम्राज्य सब से 
बड़ा हो गया परन्तु १८वीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में उत्तर 
अमेरिका में अंग्रेज़ों के १३ उपनिवेश विद्रोह करके स्वतन्त्र हो 
गये तथा कुछ दिन बाद नई ठुनिया में स्पेन के शेप उपनिवेश भी - 
स्वतन्त्र हो गये | 

इन अजुभवों के कारण कुछ काल के लिये यूरोप के लोगों 
ने उपनिवेशों पर अधिकार करने का विचार छोड़ दिया । राज- 
नीतिक्षों ने इनकी तुलना फलों से की जो पकने पर वृक्त ( अपनी 
मात्भूमि ) से अलग हो जाते हैं । परन्तु १९वीं. शताब्दी के 
अन्तिम दिलों में फिर बड़े वेग से विचार में परिवर्तन हुआ और 
यूरोपीय देश उपनिवेशों पर अधिकार करने फे लिये एक दूसरे 
के प्रतिद्वन्द्दी हो गये । 

इसके कई कारण थे। उन्नीसवीं शताब्दी में यूरोप की जन- 
संख्या में अपार वृद्धि हुई जो इतिहास में बढ़े महत्व की है, 
अथोत्‌ जनसंख्या १६ करोड़ से वढ़ कर 9३ करोड़ हो गयी 
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और उसने सब संसार को ढँक लिया । दूसरा कारण औद्योगिक 
क्रांति है, जो १८वीं शताब्दी के अन्त में इंगलेंड में आरम्भ हुई । 
मशीनों द्वारा बेचने योग्य माल बड़े परिमाण में तैयार होने लगा। 
इसकी खपत के लिये नये देशों तथा नये- बाज़ारों की आवश्यकता 
थी। इस कारण सव देशों ने नये देशों पर सबसे पहले अपना 
अधिकार करना चाहा | इजलेंड को उपनिवेशों द्वारा लाभ होते 
हुए देख कर भी ओर देशों को द्वेष उत्पन्न हुआ । 

किन्तु यूरोप को इस जागृति से पहले ही यूरोपियनों के 
चसने योग्य अधिकांश भूसि पर इंगलेंड अपना अधिकार कर 
चुका था | फिर भी अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग अब तक छिपा 
था। हम देख चुके हैं कि १४८६ में डियाज और वास्कोडी- 
गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों -में होकर ग्ात्रा की थी 
फिर भी लगभग तीन शताब्दी तक यह अन्धकारमसय रहा 
अद्यपि उसंका रहस्य जानने की इच्छा वहुत लोगों को थी । कई 
लोग इन रहस्यों का पता लगाने गये । १८४० से १८७३ तक 
स्कारटलेंड के एक धर्म-प्रचारक लिविंगस्टन ने वहाँ परिभ्रमण किया 
ओर बहुत सी नयी भूमि का पता लगाया । इंगलैंड के लोगों ने 
उसे मरा अथवा भटका जान कर उसका पता लगाने के लिये 
हेनरी स्टेनले के अधीन कुछ लोग भेजे, जिन्होंने बड़ी कठिनाई 
से उसका पता लगाया । लिविंगस्टन के मरने पर उसकी लाश 
बड़ी धूमधाम से इड्जलेंड लायी गयी और वेस्ट-मिनिस्टर एवी में 
गाड़ी गयी । 

लिविंगस्टन का कार्य स्टेनले ने अपने ऊपर लिया और तीन 
चर्ष में कांगो पदेश छान डाला | उसने पता लगाया कि कांगो नदी : 


“११३ यूरोपियनों के उपनिवेश 
है हि, 30:22 वन 220: लाकर कक 


संसार की संबसे बड़ी नदियों में से है | -इसकी लम्बाई तीन 
हज़ार मील है ओर चौड़ाई अमेजन से कुछ ही कस | कोलंवस * 
के समय से अब तक इतने महत्व की खोज नहीं हुई थी । स्टेनले 
के भ्रसण-बृत्तान्त को समस्त यूरोप ले दिलचस्पी से पढ़ा और 
राजनीतिज्ष, व्यापारी, पुरोहित आदि सभी ने वहाँ-जाने और 
अधिकार करने की इच्छा प्रकट की | फ्रांस १८४८ में अल्जीसे 
को अपने राज्य में सिला ही चुका था । अतः १८८१ सें उसने ट्यू- 
“निस पर भी अधिकार कर लिया । १८८२ में इद्ललैण्ड ने सिश्र 
“पर अधिकार कर लिया । इसी भाँति जमेनी, तथा इटली ने कुछ 
देश दवा लिये । 
बेलजियस का राजा लीयोपोल्ड ट्वितीय इस खोज में चहुत्त 
दिलचस्पी लेता था । उसने प्रस्ताव किया कि प्रथ्त्री के इस नये 
:भाग को सभ्यता सिखाने तथा वहाँ अपने व्यापार, उद्योग आदि 
'का प्रचार करने के लिये एक.सभा बनायी जाय । अतः यूरोप के 
कई देशों की एक सभा वेठी । इस समय स्टेनले अफ्रिका में अपनी 
खोज में लगा हुआ था | उसने नील नदी के उद्ठम तथा अन्य 
रहस्यों का पता लगाया तथा भूसध्य रेखा के दक्षिण में एक बड़ी 
भील भी ढेँढ़ी, जिसका नाम उसने विक्टोरिया न्याव्जा रखा। 
-छः चप बाद एक ओर भील मिली जो अलचट न्याहजा कहलाई । 
लिविंगस्टन इससे पहले ही वेचुआना लेण्ड, न्‍्यासां तथा कांगो 
'आदि का पता लगा चुका था । * 
जब १८७८ में स्टनले यूरोप लौटा तो इसे लीयोपोल्ड ने फिर 
'अपने व्यय से अफ्रिका भेजा कि वह वहाँ कुछ स्थान स्थापित करके 
यूरोपीय शासन की चींव डाल दे । स्टेनले परिश्रमी तथा चतुर 


यूरोप का इतिहास ११४ 


सनुष्य था। उसने पाँच वर्ष तक लगातार श्रम करके वहाँ के 
लगभग पाँच सो सरदारों से सन्धियाँ कीं जिन्होंने उसे अपत्ती 
भूमि का राजाधिराज बनाना स्वीकार कर लिया | इस भाँति वहाँ 
कांगो खतंत्र राज्य' की स्थापना करके स्टेनले बड़े बड़े राज्य-- 
संस्थापकों में अपना नाम लिखा गया। 
स्टेनले का अधिकांश उयय बेलजियम ने ही दिया था। अतः 
१८८७ में लीयोपोल्ड ने कांगो को पूर्णतया अपने अधीन कर लियाः 
तथा व्रहाँ के ख्री-बच्चों के साथ बहुत करता का व्यवहार किया । 
इस पर अन्य देशों ने हस्तक्षेप किया और १५०८ में वहाँ राजा' 
के स्थान पर पालमेस्ट का शासन स्थापित हुआ तथा कुछ अन्य 
सुधार हुए । 
स्टेनले के समय में ही कुछ फ्रांसीसी तथा जमन लोग भी: 
वहाँ खोज करने पहुँच गये थे। शीघत्र ही द्‌यूनिस के पश्चिम प्रदेश: 
मोरक्को में भी फ्रांसीसी सेना का पदारपण हुआ । अनेक युक्तियोंः 
से फ्रांस तथा स्पेन ने मिल कर वहाँ अपना अधिकार कर लिया: 
परन्तु ये विदेशी लोग वहाँ शान्ति और सुख से न रह सके । 
मोरकों की खतंत्रता-ग्रिय बीर रीफ़ जाति ने कभी भी विदेशियों 
' की अधीनता पूर्णतया स्वीकार नहीं की | इस भाँति कांगो नदी के. 
दहाने से ट्यूनिस तक सब ग्रदेश-जों अधिकांश रेगिस्तान है--- 
फ्रांस के अधीन है। इसके अतिरिक्त पूर्वी किनारे पर सुसाली- 
लैंड तथा मेडागास्कर का बड़ा द्वीप भी फ्रांस के अधिकार में है।. 
इंगलेए्ड' और फ्रांस का अजुकरण करके इटली ने भी 
अफ्रिका में अपने हाथ फेलाये और लालसागर के पास कुछ: 
स्थान पर अधिकार कर लिया जो एरेट्रिया कहलाता है। इसीः 


११७५ यूरोपियनों के उपनिवेश - 


समय पूर्व अफ्रिका में सोमालीलेर्ड प्रदेश के कुछ भाग पर भी : 
उसने अपना संरक्षण स्थापित कर लिया । इसी कारण इठलीं का: 
एबीसीनिया के शासक से युद्ध हो गया जिसमें इटली के धन- 
जन की वहुत हानि हुईं ओर देश में राजतंत्र के विरुद्ध बहुत 
असन्तोप बढ़ा। कइ स्थानों पर विद्रोह भी हुए जो करता से दवाये 
गये!। जुलाई १९०० में एक अराजक ने वहाँ के राजा हम्बट को 


ति हत्या कर दी ओर उसंका पुत्र विक्‍्टर एमेनुएल दठतीय गद्दी पर 


बैठा जिसने अपनी उदार नीति से प्रजा को शान्त और सन्तुष्ट: 
कर लिया । 

पुतंगालवालों के अधिकार में अफ्रीका में गिनी और इईप्ट- 
अफ्रिका है । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिस दिनों तक जमती के पास कोई 
उपनिवेश नहीं था | अतः उसके प्रवासी लोगों को अमेरिका, स्पेन 
तथा इड्न्‍लेण्ड आदि के उपनिवेशों में वसना पड़ता था | १८७० 
की विजय से जसेती का उत्साह बढ़ा और उसने विश्व-साम्राज्य 
स्थापित करना चाहा । जब अफ्रिका के वँटवारे के लिये यूरोपीय 
देशों में कगड़ा चल रहा था तो जमेनी भी उसमें कूद पड़ा । 
१८८४ में उसने ऑरेंज नदी के दक्षिण-पश्चिमी किनारे के मैदान - 
पर अपना अधिकार घोषित कर दिया और भूमध्य रेखा के 
पास के और देश दवा लिये । पूर्वी किनारे पर सी उसने जर्मनी 
से ठुगुने देश पर अधिकार कर लिया जहाँ कई बड़ी २ भीलें हैं। 
यह्‌ देश जम॑न पूर्वी आफ्रीका' कहलाता है | इस भाँति १८८४: 
और १८५९० के बीच में जमनी ने चार विस्टृत भूमि-भागों पर” 
अधिकार कर लिया, जो टोगोलेण्ड, कामरून, जमन दक्षिण पश्चिमी 
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' अफ्रीका तथा जमेन पूर्वी- अफ्रिका कहलाते हैं । अधिक हाल 
- आगे किसी अध्याय -में दिया जायगा । * 
अफ्रिका में ६हलेर्ड का अधिकार 
.. अआफ्रिका में डच ( हालेण्डवाले ) लोग अंगरेज़ों से बहुत 
पहले आ गये थे ओर. सन्नहवीं शताब्दी में उन्होंने अफ्रिका के 
“दक्षिणी अन्तरीप में बस्ती आरम्भ कर दी थी । फ्रान्स की राज्य-. 
क्रान्ति के समय हालंण्ड ने अंगरेजों के विरुद्ध फ्रांस की सहा- 
यता की। अतः अंगरेजों ने उनकी अफ्रिका की बस्ती पर अधिकार 
-कर लिया और १८१४ सें उसके बदले में कुछ रुपया देकर उसे 
अपने ही पास स्खा। परन्तु वहाँ के लोग, जो प्रायः डच थे 
और जो खतंत्रत्तापूर्वक्ष रहने के लिये ही अपने घरों से इतनी 
दूर जाकर बसे थे, इस दासता को सहनन कर सके । अंगरेजों ने 
बहाँ के शासन, वहाँ की अदालतों . आदि को ' बदल दिया और 
अंगरेज़ी भाषा के व्यवहार के लिये वहुत जोर दिया । इन बातों 
से ऋद्ध होकर वे लोग सब के सब अपने पुराने घरों को छोड़ कर 
र्री-बच्चों समेत गाड़ियों पर सामान लाद कर उत्तर-पू्व की ओर 
चल दिये ओर नेटाल में जाकर बसे । कुछ लोग ओर भी आगे. 
बढ़ गये ओर उन्होंने आरेज नदी के किनारे पर रेंज खतंत्र 
: राज्य! की स्थापना की । डचः वोअरों अर्थात्‌ किसानों का यह्‌ 
-साहसपूर्ण काय १८३६ का 'महा-प्रस्थान! कहलाता है । 
परन्तु इन जगहों पर भी वे खतंत्रतापूवंक न रह सके ! 
' अंगरेज़ों को पड़ोस में ही एक शक्तिमान्‌ शत्रु-राज्य का स्थापित 
होना सह्य न. हुआ | उन्होंने बहाना किया कि इन राज्यों की अरा- 
: जक दशा तथा तद्देशीय सरदारों के साथ उनके झंगड़ों के कारण 
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अन्तरीप-उपनिवेश की शान्ति में बाधा पहुँचती है । अतः उन्होंने 
नेटाल पर भी १८४२ सें अपना अधिकार कर लिंया | तब डच 
लोग आगे बढ़कर ट्रांसवाल में जा वसे,; जिसकी स्वतंत्रता को 
अंगरेजों ने स्वीकार कर लिया । १८४८ में केप-कालोनी के गवर्नर 
सर हेनरी स्मिथ ने घोषणा की कि आरेंज और बॉल नदियों के 
बीच का कुल प्रदेश रानी (विक्टोरिया) की अधीनता में रहेगा। 
डच लोगों ने इसका विरोध किया किन्तु व हार गये । इस भाँति 
आरेंज खतंत्र राज्य' पर भी अंगरेज़ों का अधिकार हो गया। 

अंगरेजों मे ट्रान्सवाल की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली थी किन्तु 
वहाँ पर अशान्ति का बहाना करंके १८७७ में उन्होंने उसे 
भी अपने अधीन कर लिया ओर वोअरों पर कड़ा शासन 
जमाया जिससे उन्होंने एकदम बिद्रोह कर दिया और १८८१ में 
अंगरेजों की एक सेना को मजूबा पहाड़ी पर हरा दिया । 

प्रधान मंत्री ग्लेडस्टन ने इंगलेण्ड की संरक्षता में ट्रांसवाल 
को आन्तरिक खतंत्रता देना स्वीकार कर लिया परन्तु बोअर पूर्ण 
खतंत्रता चाहते थे । अतः १८८४ में उन्हें प्रायः प्रण स्वतंत्रता 
ही मिल गयी । 

दूसरे वर्ष ट्रान्सवाल के दक्षिण में सोने की कई खानों का 
पता लगा और एक दम वहां इधर उघर से अनेक लोग आकर 
चस गय जिनमे से अधिकांश अंग्रेज़ थे । विदेशी होने के कारण 
इन्हें वहाँ के शासन में कोइ भाग नहीं दिया गया परन्तु इन 
लोगों ने चुनाव का अधिकार प्राप्र करन के लिय ज्ोर दिया। 
चाअर प्रसीडन्‍्ट पाल ऋ्रजर ने इस माँग को अस्वीकृत कर दिया 
क्योंकि इससे डच लोग फिर इंगलैशड के आसरे हो जाते । इस 
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- पर इंगलैण्ड में बड़ा क्रोध फेला और लाड सिलनर वहाँ पर 
: जाँच के लिये भेजे गये । उन्होंने रिपोर्ट दी कि वहाँ . पर अंग्रेजों 
--की अवस्था बहुत बुरी है । शरारती” डच लोग यह विचार कर 
रहे हैं कि हम सब मिल कर अंग्रेजों को वाहर निकाल दें तथा 
: इंगलैएड की मानरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि वोअर लोगों 
-को कुछ पाठ पढ़ाया जाय ) 
इस रिपोर्ट से इंगलेण्ड में बड़ी सनसनी फैली । लिखा पढ़ी 
से कोई लाभ न हुआ और अन्त में अक्तूबर १८८९ में इंगलेणड 
“तथा ट्रान्सवाल-प्रजातंत्र में युद्ध-घोषणा हो गयी । आरेंज राज्य 
: ने अपने भाई वोअरों का साथ दिया । 
तीन वर्ष तक भारी युद्ध होता रहा | वीर डच लोगों ने कई 
स्थानों पर अंग्रेज़ी सेना को हराया परन्तु त्रिटिश सेना की संख्या 
बहुत अधिक थी। कनाड़ा, आस्ट्रेलिया तथा भारत आदि कई 
'ढेशों ने भी उसकी सहायता की । अन्त में डच लोगों ने हार 
स्वीकार कर ली । 
१ जून १९०२ को सन्धि हो गयी। ट्रान्सवाल और 
आरेंज राज्य ब्रिटिश उपनिवेश बना लिये गये । फिर उन्हें प्रसन्न 
- रखने के लिये वहां पर शासन-सुधार आरम्भ किये गये | १९०९ 
में सब उपनिवेशों को मिलाकर वहां आन्तरिक स्वतंत्रता स्थापित 
कर दी गयी | इंगलिश तथा डच दोनों भाषाएँ समान मानी 
गयीं ओर व्यवस्थापक तथा कार्यकारिणी सभाओं में वहीं के 
लोगों को अधिक भाग दिया गया। इस भाँति वहां के लोग 
सन्तुष्ट हो गये । « 
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मिश्र ओर सूडान . 
मिश्र का कुछ हाल हम नवें अध्याय में पढ़ चुके हैं। 
१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में यहां पर .तुकी के सुलतान का 
आधिपत्य था । उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में सुलतान 
ने कुछ विद्रोहियों को दवाने के लिये अपने एक सरदार मुहस्सद 
अली को मिश्र भेजा परन्तु वह १८११ सें सिश्र का स्वतंत्र 
राजा बन गया ओर १८६६ से उसके वंश के राजा . 
“खदीब कहलाने लगे । 
इस वंश का पाँचवा खदीव इस्मायल ( १८६३-७९ ) हुआ । 
“इसी के समय में फ्रान्स के एक चतुर इंजीनियर के निरीक्षण 
में स्वेज़ को नहर पूरी हुईं जिसमें यूरोपीय देशों ने बहुत रुपया 
लगाया । ख़दीच के अधिक व्यय के कारण सिश्र पर कुछ ऋण 
"हो गया । मिलनर साहब वहां भी जाँच के लिये भेजे गये। 
' उन्होंने कहा कि इतना अत्याचार और अपव्यय आज तक कभी 
भी किसी देश में नहीं हुआ । 
रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर खदीव ने स्वेज् नहर 
'के अपने शेयर्स इंगलेएड को चालीस लाख पौण्ड को बेंच 
:दिये। इससे फ्रांस को बहुत बुरा लगा क्योंकि उन शेयरों का 
मूल्य दिन दिन अधिक होता जाता था । कुछ दिन वाद खदीव 
ने इंगलेंड और फ्रांस से फिर ऋण लिया । इन लोगों ने 
खदीव को दिवालिया समझ कर, अपने देशवासियों का 
रुपया सारा जाने का वहाना करके सिश्न पर अपना अधिकार 
'कर लिया । इस प्रकार १८७५० से ९८८३ तक वहाँ पर फ्रांस 
और इंगलेंड का ेघ-शासन रहा । इस दासता से क्रुद्ध होकर 
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* 5 इस्मागयंल ने ऐसा नाम: मात्र का राज्य ही छोड़ देना अच्छा समका 


ओर उसका पुत्र गद्दी पर विठाया गया।' नये ख़दीब ने विदेशियों 


' का विरोध नहीं किया परन्तु विदेशियों के नवाबी व्यवहार से वहाँ 


की प्रजा में शीत्र ही असन्तोष फेल गया. और “मिश्र मिश्रवासियों 


'का' की पुकार चारों ओर से निकली। इसी आन्दोलन का 
! ग्रचोर करने के लिये एक दल बन गया जिसका नेता अखी 


पाशा नाम का एक सैनिक अफ़सर था। ख़दीब का .इस आऋन्दो- 
लन के आगे कुछ जोर न चला ।* 

इस नये विद्रोह को दवाने के लिये इंगलेण्ड ने फ्रांस की भी 
सहायता माँगी परन्तु फ्रांस ने इस झगड़े में पड़ने से इनकार 
कर दिया | अतः इंगलेंड न अकेले ही जाकर वहाँ के नगर 
अलेक्जंड्रिया पर गोलाबारी आरम्भ कर दी जिससे अरबी ,पाशा 
बहाँ से हट गया ( जुलाई १८८२ ) ।फिर अंग्रेजी सेना अरबी 


' के पीछे काहिरा नगर की ओर बढ़ी जहाँ अरबी हार गया और 


के 
क़ैद कर लिया गया । । 
विद्र न पी लिये ० आओ ल्‍ 
इस विद्रोह को दवाने के लिये इंगलेड ने ख़दीव का पक्ष 


- लेकर उसी की ओर से हस्तक्षेप किया था किन्तु ख़दीब 


अथवा. तुर्की के सुलतान ने उससे ऐसा करने को कभी नहीं कहा 


-थ्रा । अब इंगलेंड ने सोचा. कि यदि मिश्र को विलकुल स्वतन्त्र 


छोड़'दिया जाय तो उनका हस्तक्षेप करना और विजय प्राप्त 
करना व्यर्थ हो जायगा। मिश्र अधिकार में आ ही चुका था, उसे 


: छोड़ देना सहज कार्य न था किन्तु दूसरी ओर उसे यह भय था 


कि मिश्र पर खुहमखुल्ला अपना अधिकार घोषित कर देने से 
यूरोपीय देश-विशेषतया फ्रांस और तुर्की-कुद्ध होंगे। इस विचार 
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से इड्लेंड ने घोषित किया कि मिश्र स्वतन्त्र देश है  पक्न्त केतु वहाँ; 
विद्रोह और अराजकता फैलने का भय है.। इसलिये कुछ दिने 
तक इंगलेंड वहाँ पर 'सलाहगार' की भाँति रहेगा। ज्यों ही खदीद 
का अधिकार दृढ़ हो जायगा ओर देश में शांति स्थापित हो जायगी 
ब्रिटिश सेना हटा ली जायगी । ह 

इस 'सलाह'” का अथे मिश्र को इस भाँति समझाया गया 
कि मिश्र के मंत्रियों को इन्नलेण्ड द्वारा निश्चित की हुई नीति के 
अनुसार चलना पड़ेगा | जो. मंत्री ऐसा न करना चाहें वे अपना 
पद छोड़ दें । इस प्रकार यह 'सलाह” चहुत दिन तक चलती 
गही और अब तक भी मिश्र में इसी के लिये आन्दोलन हो रहाहै। 

१८८९ में मिश्न के साथ ही इद्लेंड को एक दूसरे मगड़े 
में पड़ना पड़ा जिससे उसे बहुत हानि हुई। मिश्र की अधीनता 
में ही उसके दक्षिण में सूडान का विस्तृत देश था, जहाँ पर 
अधिकांश अधे-शिक्षित जातियाँ रहती थीं। वहाँ के एक सरदार ने 
अपने की इख्वर का अवतार वता कर और मेंहदी नाम रख कर 
मिश्र से विद्रोह कर दिया और बहुत से अंग्रेजों को क़ेद कर 
लिया । इड्नलेंड ने जनरल गोर्डोन के नेढृत्व में एक सेना भेजी । 
गोर्डान साहब बड़ी निर्भेयततां से वहाँ की राजधानी खारतूम में 
पहुँचे । सब को आशा थी कि वे बिना किसी लड्ाई के कैदियों 
को छुड़ा लायेंगे क्‍योंकि वे कई वार विजय प्राप्त कर चुके थे, 
परन्तु खातंम में पहुँचत ही मेंहदी की सना ने उन्हें घेर कर क्रेद 
कर लिया | 

इद्धलेए्ड में इस समाचार से घबराहट फैल गयी और गोडोंनि 
के छुठकारे के लिये पुकार मची। मंत्री ग्लैडस्टन ने कुछ दिन 


रटँ 


जन 
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ओर ठंहरीकंर सिंतम्बर १८८४ में लाडे किचनर के अधीन एक 
सनी भेजी, परन्तु उसके खातूंम पहुँचने के दो दिन पहले ही 
रविद्रीहियों ने खातूम पर आक्रमण करके जनरल गोड्डोन तथा 
उनके ध्योरह हजार सैनिकों को कत्ल कर दिया । अब महामंत्री 
ग्लैडस्टन पर विलम्ब से सेना भेजने का दोष लगाया गया और 
चनका 'मँत्रिमिंशडल शीघ्र ही हार गया । 

ता रर्देस बंध घोदा।शी८९६ में फिर अंग्रेजों और मिश्रवांसियों 
की एंकंसेना" लॉंडेकिंचनर के अधीन सूडान को भेजी गयी | 
ईशःसमंथासूर्डामि में) दरवेश” लोगों का जोर था । लाडे किचंनर 
मेफिन्दे हरांकरसूडान पेर क्रिर अधिकार कर लिया और वहाँ 
पर हूजलेएंड औरे मिंश्र दीनों के कपडे फहराये गये | अब सूडान 
मेंगभी अंप्रेजीं की आरदिपत्य है । *, ह गे 
# अम्रेंजों-ने वंहोँ पर'नील नदी का बाँध बॉधकर खेती के 
लिये सिंचाई/का सुभीवाकर दिया है. और अनेक अंगरेजों का 
केंथेन हैकिमिश्र'इंस संमत्य जैसा समरद्ध-घनधान्य पूर्ण है, वैसा 
पहले कसी सही थौंए 

। किसिश्रेऔर सूडान पर वास्तव में अंगरेजों का पूर्ण अधिकार 
घर्दीव की पर नम सात्रे को है । इड्लेण्ड का संत्रिमएडल जो 
मिश्चित करे उसे खदीव की सादर शिरोधाय॑ करना पड़ता है। 
मंहारयर्दीः केवाद अंगरेजी ने उसे पूर्ण रूप से अपने अधीन 
घॉ्ित करें दिया / 7 


छाशिार फीर कण हल हड्राफ 


/ दल पल पु ० 
फ़्छ्ा झड़ के फ्दनिष्ट हि धिफ 


तेरहवों अध्याय 
उन्नीसवीं शताच्दी में यूरोप का विस्तार डे 
एशिया में यूरोप 


यूरोप के अधिकार की सीमा आस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा 
अफ्रिका तक ही परिमित न रही । संसार का . पाँचवाँ सहांद्वीप- 
शशिया भी गोरों की साम्राज्यनलिप्सा से वव न सका । हम पढ़ 
चुके हैं: कि फ्रांस ने इस्डो चायना तथा कम्बोडिया पर किस 
प्रकार अधिकार जमाया। भारत पर अंग्रेज्ञों के अधिकार का -इति- 
'हास हस- सब को विदित ही है। दक्षिणी एशिया में इन्हीं दोनों 
शक्तियों का प्राधान्य है । 

एशिया के उत्तर में यूराल पत से लेकर पूर्व में शान्त महा- 
सागर तक रूस का अधिपत्य, है। रूस. की कोज़क. जाति ने 
१५८१ में ही यूराल पवेत को लाँध कर पूर्व की ओर राज्य 
' बढ़ाना आरम्भ कर दिया था। वहाँ पर जन-संख्या वहुत कम थी। 
अतः उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई न पड़ी और इस प्रकार धीरे २ 
जे पचास वर्ष में शान्त महासागर तक पहुँच गये और १६४८ 
में ओखटस्क नगर वसाया। वाद में रूसी लोगों ने इस देश का 
मास साइवेरिया रखा | 

रूस के पास यूरोप तथा एशिया में एसा कोई वन्द्र॒गाह न 
था जो सदा वर्क से खुला रहता हो॥- उत्तर के न्न्द्रगांह पंप में।छ 
व्यहीने-घफ़ से डके रहते हे। 78% वीं शत्ताव्दी केःउत्तसप: में: ज्रव॒ 
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उसे अपना व्यापार बढ़ाने की चिन्ता हुई तो उसने एशिया में 
दक्षिण की ओर बढ़ना आरम्भ क्रिया जिससे उसके अधिकार 
में कुछ अच्छे बन्दरगाह आ जायेँ और उसके- व्यापार की 
/ उन्नति हो । 3 | 

इसी उद्देश से रूस ने १८५८ में चीन से, जो उस समय 
प्रेटम्नेटिन और फ्रान्स से युद्ध में लगा हुआ था आमूर नही 
के उत्तर की भूमि ले ली और दो वर्ष वाद उसके दक्षिण की 
भी बहुत सी भूमि ले ली और वहाँ ब्लाडीवोस्टक नगर बसाया 
:और उसे पूर्व में अपनी जल-सेनां का. केन्द्र बनाया । | 

दूसरी ओर उसने कास्पियन सागर के पूर्व में तुकिस्तान. भी 
जीत लिया । इस भाँति वह भारत के पास आ गया। अंग्रेज 
को उसकी वृद्धि से चिन्ता उत्पन्न हुईं भोर उन्होंने अफगानिस्तान 
से मित्रता करके और उसे कुछ धन देकर रूस कां वृद्धि रोकने के 
किये नियत किया | 

इस भाँति चीन का प्राचीन देश दक्षिण और उत्तर दोनों 
ओर से यूरोपियनों से घिर गया। चीन में क्षि के योग्य उपजाड 
भूमि बहुत है तथा वहाँ की नदियाँ भी चौड़ी हैं जिनके द्वाय 
बहुत दिनों से व्यापार होता आया है । वहाँ लोहा, कोयला आदि 
खनिज पदार्थ भी वहुत हैं जो अब तक छिपे पड़े हैं । 

चीनी लोग स्वभाव के सीधे, सच्चे और धसात्मा होते हैं। 
वे अपने पूर्वजों का बहुत आदर करते हैं और उन्हीं का अनुसरण 
करते हैं | दूसरी ओर यूरोपीय लोग सदा असनन्‍्तुष्ट तथा उन्नति- 
शील होते हैं । चीनी लोग अपने पूर्वजों के आचार विचारों को 
सदा मानते आये हैं ओर विदेशियों को अपनी शांति में बाधक 


शरण । , एशिया में यूरोप 


समम कर सदा उन्हें शत्रु के समान सममभते तथा उनसे अलग 
रहने का प्रयत्ष करते रहे हैं । 
तु यरापीय लोगों ने उन्हें बहुत दिनों तक अलग न रहने 
दिया | चीन को १८४० में ग्रेठज्रिटेन से युद्ध करना पड़ा जो 
अफ्रीम युद्ध' कहलाता है | कारण यह था कि चीनी सरकार ने 
अपनी प्रजा से अफ़ीम का हानिकारक प्रयोग छुड़ाने के लिये 
१७९६ में उसका व्यापार बन्द कर दिया। परन्तु अंग्रेज्ञ व्यापारी 
चोरी से भारत से अफ्रीम ले जाकर वहाँ बेचते रहे । १७९६ में 
ही वहाँ ४००० सनन्‍्दूक अफीम के पहुँचाये गये और १८३७ में 
३०,००० जिनमें से प्रत्येक में ६०० से १२९०० डालर तक की 


. अफ्रीस होती थी। इससे अंग्रेज व्यापारियों को बड़ा लाभ 
: होता था । 


१८३७ में चीन सरकार ने इस गुप्त व्यापार को बन्द करन 
के लिये लिन नाम के एक वीर को नियत किया जिसने चोरी के 


! २०,००० सन्‍्दूक पकड़े और नष्ट कर दिये । बस इसी वात को 


डक 


ः 


लेकर ग्रेटम्रिटेन ने चीन से युद्ध-घोषणा कर दी । दो वर्ष तक 
लड़ कर चीन को हरा दिया । चीन तथा एक यूरोपीय शक्ति में 
यह पहला ही युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप चीन में विदेशियों 
फे लिये द्वार खुल गया । १८४२ की नानकिंग की संधि से चीन 
को नष्ट की हुई अफ्लीम तथा युद्ध का व्यय क्षतिपूर्ति स्वरूप देना 
पढ़ा तथा अंगभेज्ञों को व्यापार के लिये फेण्टन, अमोय, फचो, 
निंगपो तथा शंघाई ये पाँच बन्द्रगाह देने पड़े और फेण्टन के 
पास का द्वीप हांगकांग भी छोड़ना पड़ा जो अब अंप्रेजों का 
प्रधान व्यापारिक केन्द्र है । इसके बदले में चीन मे अफीस छा 
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व्यापार बन्द कराना चाहा किन्तु अंग्रजों ने उसे उसी प्रकार 
जारी रखा । 

। अंग्रेजों की.सफलता देख: कर दूसरे-देशों ने भी चीन में 
हस्तक्षेप करना आरम्भ किया | फ्रांस, बेलजियम, हालेड, प्रशा 
तथा पुतंगाल ने भी इन्हीं पॉच नगरों में अपने अपने व्यापारिक 

स्थापित किये । ' 

कुछ दिनों बाद केण्टन के अंभेजों का चीनियों से फिर 
झगड़ा हुआ । इस बार फ्रांस भी अंग्रेजों से मिल गया क्‍योंकि 
उसका एक पादरी वहाँ मार डाला गया था। दोनों की सेनाओं 
ने राजधानी. पेकिन की ओर प्रस्थाव किया । डर कर १८५८ में 
यीनी सम्राद ने टिण्टसिन स्थान पर सन्धि कर ली जिसके 
अनुसार चीन सें ब्रिटिश राजदूत रहने लगा तथा अंग्रेजों को ' 
व्यापार के लिये कुछ ओर स्थान मिले तथा यही शर्तें फ्रांस से 
भी निमश्चित हुई अब तो विदेशियों का दिमाग़ बहुत ही चढ़ 
गया ।-शीत्र ही उन्होंने यह कह कर कि चीन ने इन शर्तों का 
उचित पालन नहीं किया है फिर पेकिन की ओर प्रस्थान करके 
खूब गोले बरसाये और सम्राद्‌ का एक महल नष्ट कर दिया। 
सन्‌ १८६० में फिर सन्धि हो गयी और इस युद्ध का व्यय भी 
चीन ने देना स्वीकार कर लिया । ह 

जापान--यूरोपीय लोगों की इस ब्ृृद्धि से पूर्वीय लोगों. का 
जीवन संकटसय हो गया था। पीली जाति--जिसकी संख्या 
प्रृथ्वी की समस्त जनसंख्या की तिहाई है--की स्वतन्त्रता संकट 
में थी । भय था कि ओर देशों की भाँति चीन भी डुकड़े २ 
होकर विदेशियों सें बँट जायगा । 


१२७ -(एुश्चिया:सें यूरोप 


परन्तु जापान ने इस भय और सन्देह को दूर >कर/दिया। 
जापान की उन्नति का इतिहास नवीन है। उन्नीसददीं शंलरन्‍्द्री कि 
उत्तराध में उसने किस प्रकार अपनी गणना, संसाहः (क़ीए महा- 
शक्तियों में करा ली इसका चृत्तान्त भी बड़ा प्रन्नोरंजक/्है) 
चीनियों की भाँति जापानी भी सीधे सादे स्वभाव:के/होतें :हैं, 
परन्तु वे चुस्त तथा कायकुशल होते हैं । उनके मम “में: देशभक्ति 
भी एक अधान धम है। वे भी विदेशियों से दूर रहना लाइलेःथे 
किन्तु १५४२ में एक यूरोपीय मनुष्य खोज करता हुआ /:ज्ापाज़ 
में पहुँच गया । उसके बाद अनेक धर्म-प्रचारक वहाँ: पहुँल्े-भौर 
प्रति वर्ष हजारों जापानियों को ईसाई बनाने लगे तथा राज़नेतिक़ 
पड़यंत्र भी रचने लगे । इस पर जापान ने १५०१ में २०,००१ 
से अधिक नये इंसाई बने हुए मनुष्यों को मरवाःडाला और 
विदेशियों को निकाल कर आज्ञा दे दी कि यदि अब कोई:मरिदेश्ी 
वहाँ पर आवेगा तो उसे प्राणद्रुड दिया जायगा। विद्रेशी ज्नस्तुएँ 
मोल लेने तथा जापानी मनुष्यों को विदेशों में जाते॥ की-भी 
मनाही कर दी गयी:। 5 

लगभग तीन सौ चप बाद सन्‌ १८०६ में अमेरिका: क्ी.एक 
जलसेना ने पहुँच कर जापान की शान्ति को फिर भंग: किग्रा: 
ये लोग शान्त महासागर में मछलियों का शिकार कर रहे मे 
परन्तु जब कभी ये किसी द्वीप में आश्रय लेते तो वहाँ बले:ड्न्हें 
छूटत, पीटते और डुवो देते थे । अमेरिका की सरकार ने ज्नकी 
त्तिपूर्ति के लिये जापान को लिखा । बहुत दिनों तक वाद-निवाद्र 
के पग्चात्‌ जापान ने अमेरिका की विशाल जल-सेना से डर. कर 
सन १८०४ में उससे संधि कर ली और अमेरिका के जहान्नोंसके 


न 


है 


दि 


थे 
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लिये दी- बन्द्रगाह दे दिये। इस भाँति जापान में भी विदेशियों 
का -पदापण हो गया। | मन 

परन्तु यह संधि जापांन के एक महामंत्री ने की थी। 
इससे जापान के सम्राट मिकाडो तथा अन्य अनेक सरदार 
उसके विरुद्ध हो गये ओर १८६६ में उसके मरने के वाद 
उसका परम्परा का पद तोड़ दिया गया । १८६७ में युत्खुहितो 
जापान के सम्राह्‌ हुए जो उस समय १५०वर्ष के थे। उन्होंने 
महामंत्री की सारी शक्ति अपने हाथ में कर ली और पुरानी 
राजधानी कियोंटो को छोड़ कर महामंत्री की राजधानी यडंडो 
को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम टोकियों ( पूर्व की 
राजधानी ) रखा । 

इस भाँति विदेशियों के पदापण तथा जापान के आन्तरिक 
परिवर्तन के कारण, वहाँ पर जागृति उत्पन्न हो गयी । जापान ने 
अपनी प्राचीन विदेशी-नीति बदल दी ओर पश्चिम से भी उन्नत 
कलाएँ तथा विद्याएँ सीखना आरंभ किया और बड़े बेग से उन्नति 
की | सरदारों तथा समुराई ( क्षत्रिय ) लोगों ने अपने विशेष 
अधिकार छोड़ दिये और वे भी साधारण नागरिकों की भाँति 
रहने लगे । अब नये ढंग से सैनिक संगठन हुआ । १८७२ में 
सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गयी जिससे एशिया में क्रांति 
उत्पन्न हो गयी । चालीस वर्ष की आयु तक प्रत्येक मनुष्य को 
अवसर पड़ने पर युद्ध के लिये चुलाया जा सकता था सेना को 
पश्चिमी ढंग से युद्ध सिखाने के लिये कई- यूरोपीय अफ़सर रखे 
गये। जल-सेना भी तैयार हुईं और बन्दर सुधारे गये । रेल तथा 
पश्चिमी शिक्षा का अचार किया गया तथा अन्त में १८५९० में 


१२५९ एशिय्राउंड सराप 
3: 


वहाँ वैधशासन की भी स्थापना .हुई। इस भाँति थोड़े हीं: काले- में 
जापान में युगान्तर उपस्थित हो गया । 

इस नवीन शक्ति को प्रदर्शित करने का अचसरः भी जापान 
को शीघ्र ही मिल ,गया। कोरिया प्रायद्वीप कोच्चीन और 
जापान दोनों लेता चाहते थे । इसी कारण १८९४ में दोलों में 
युद्ध हो गया । जापान को यह भी भय था कि यूरोपीय जातियाँ 
चीन की भूमि पर अधिकार करके उसे भी डरायेंगी । अतः उससे 
चीन को नींद से जगाकर उसे अपनी निर्बेलता बता देना उचित 
सममा । जापान चाहता था कि एशिया की जो भूसि अब तक 
यूरोपियनों से बची है वहाँ उन्हें न बढ़ने दिया जाय और इस 
काय के लिये चीन को भी अपने नेढ्त्व भें लिया जाय | परन्तु 
कोरिया के प्रश्न पर दोनों मं मतभेद हो गया । चीन की पुराने 
ढंग की भारी सेना अपने पड़ोसी की छोटी सी, चुस्त तथा 
'नवीन शब्राज्नों से सुसज्जित सेना के आगे ठहर न सकी । चीनी 
सेना कोरिया से -भगा दी गयी ओर जापानियों ने मंचारिया 
प्रान्त में प्रदेश कर पोट आशथेर के रृढ़ दुर्ग पर अधिकार कर 
"लिया और पेकिन की ओर प्रस्थान किया । राजधानी फो संकठ 
में समक कर चीतियों ते सन्धि करली जिससे उन्हें पोट आथर 
तथा उसके पास का प्रायद्वीोप और युद्ध का सारा व्यय जापान 
को देता पड़ा और कोरिया की खतंत्नता खीकार करनी पड़ी । 
'फार्मूसा तथा कुछ अन्य द्वीप भी जापान को मिले । 

परन्तु जापान की इस विजय के समय यूरोपीय शक्तियों ने 

हस्तक्षेप किया । जापान की एशिया में वृद्धि रूस के लिये हानि- 
कर थी ओर रूस की वृद्धि जापान के लिये | रूस धीरे ० अपना 


नण्प 
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अधिकार दक्षिण की ओर बढ़ाता जाता था: और १८५१ में 
उसने समस्त साइबेरिया में पश्चिम से पूर्व तक रेल बनाना आरम्भ 
कर दिया था। रूस ने जापान से हाल में मिल्े,हुए स्थानों को 
छीनने के लिये क्रान्स और जमेनी को भी अपनी ओर मिला 
लिया । शक्तियों ने सूचना दी कि शान्ति और न्याय की दृष्टि 
से यह आवश्यक है कि चीन-जापान-संधि पर फिर विचार किया 
जाय । जार ने मिकाड़ो को लिखा कि जापान पोर्ट आथेर तथा 
उसके पास का प्रायद्वीप खाली कर दे। जापान को इस. प्रस्ताव से 
बड़ा धक्का लगा परन्तु उसने यूरोपीय शक्तियों का सामना करना 
मूखेता समझ कर.-उनकी वात मान ली और प्रायद्वीप से अपनी 
सेना हटा ली । साथ ही रूस से अति क्रद्ध होकर उसने अपनी 
सेना तथा जलसेना को वढ़ाना आरम्भ कर दिया । क्‍ 

जापान को निकाल कर रूस ने खय॑ इस ग्रायद्वीप में भी रेल 
बनाने की अनुमति चीन सरकार से प्राप्त कर ली और उसकी 
रक्ता के लिये कई लाख की -एक वड़ी सेना वहाँ रख दी और 
इस भाँति धीरे २ मंचरिया को अपना प्रान्त बना लिया | 

१८५९७ में चीन के .शॉन्टंग प्रान्त में दो जम पादरी मारे 
गय्ये । इससे जमनी ने अपनी सेना भेज कर क्याचा' बन्द्र अपने 
अधीन कर लिया और शान्टंग पर भी प्रभाव जमाया | इसी 
समय पोर्ट आ्थर को भी रूस ने पचीस व के लिये ले लिया 
और अन्य देशों ने भी इसी भाँति कई बन्दर अपने अधीन 
कर लिये। > 

यह आशंका .हो चली कि अफ्रीका की भाँति अब चीन भी 
यूरोपीय शक्तियों में बटना चाहता है। इसको रोकने के लिये 


१३१ एशिया में यूरोघ 


चीन में विदेशियों के विरुद्ध -बोक्सरों का आन्दोलन उठा और 
१९०० तक यह आन्दोलन उत्तर चीन में भी फेल गया । सम्राद्‌ 
की माता की इस दल से सहालुभूति थी | इन लोगों ने स्थान २ 
पर विदेशी पादरियों तथा धर्म-प्रचारकों को मारना आरम्भ किया | 
शीघ्र ही सारा यूरोप यह सुनकर चौंक पड़ा कि पेकिन स्थित 


; सभी यूरोपीय देशों के राजदूत एक चीनी दल द्वारा घेर लिये 
गये हैं-। फिर खबर पहुँची कि उस नगर के सब यूरोपीय लोग 
. कत्ल कर दिये गये । राजदूतों की रक्षा के लिये शीघ्र ही यूरोप : 
: के सब राष्ट्रों तथा अमेरिका ने आपस के भेदभाव मिटाकर एक 


ँ 


4 


ी 


| 


७६०० जज“ #॥ .. 


बड़ी सेना चीन में भेजी जिसने दो मास तक लड़कर बोक्सर 
आन्दोलन दवा दिया और चीन से हरजाना वसूल किया । 
यूरोपीय लोगों के इस प्रभाव तथा मंचूरिया में रूस का 
अधिकार देखकर जापान मन ही मन जल रहा था | दूसरी ओर , 
मंचूरिया में रूस के अधिकार से वहाँ अन्य यूरोपीय देशों के 
व्यापार में बाधा पड़ी | अतः उन्होंने रूस से पूछा कि तुम्हारा इरादा 
क्या है ) रूस ने उत्तर दिया कि ज्यों ही यहाँ पर शान्ति तथा 


* सुव्यवस्था स्थापित हो जायगी त्यों ही रूसी सेना हूटा ली जायगी | 


५ 
कं 
१४ 


५ 
, 
5 
| 


/ परन्तु रूस ने कोई काल नियत नहीं किया इससे यूरोपीय देशों 


के मन में सन्देह वना रहा । अमेरिक्रा और इड्गलेएड ने उसे कई 
श्रार मंचरिया खाली करने को लिखा भी, किन्तु ख्ूस नेयां 
ही टाल दिया । 

१९०६ में इक्नलेण्ड ने जापान से सन्धि की जिसका उदेश 
पू्वे भें शान्ति तथा चीन और कोरिया को अखंडित रखता था । 
उनमें यह भी समझौता हुआ कि यदि हम दोलों में से किसी को- 
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किसी और देश से युद्ध करना पड़े तो दूसरा देश तटरथ रहेगा 
“यरन्तु यदि कोई तीसरा देश शत्र की. सहायता करे तो 
भी दोनों देश. इज्लेर्ड और जापान मिल जायँगे। इसका अथे 
यह था.कि यदि रूस और जापान में थुद्ध होगा तो इज्नलेण्ड 
'चटस्थ रहेगा या जापान को सहायता देगा । 
इज्लेए्ड और जापांन की यह सन्धि बड़े महत्त्व की है । 
एक यूरोपीय तथा एक एशियाई देश में बराबरी के दर्जे की यह 
प्रथम ही सन्धि है । इससे जापान का आदर बढ़ा ओर यह 
प्रकट हुआ कि इद्धलेर्ड जापान से सन्धि करने का महत्त्व 
सममंता है । 
अब चीन वथा मंचूरिया में शान्ति थी। अतः जापान ने 
रूस से पूछा कि वह मंचूरिया से अपनी सेना कब हटायेगा ९ 
“परन्तु रूस ने कुछ उत्तर न दिया । सितम्बर १९०३ से फरवरी 
१९०४ तक लिखापढ़ी चलती रहा किन्तु कोई सनन्‍्तोषजनक 
उत्तर रूस की ओर से न मिला । जापान ने यह समझ कर कि 
शायद रूस मंचरिया में अपनी सेना बढ़ाने के लिये ही उत्तर 
देने में देर कर रहा है तथा जब और सेना आ जायगी तब वह 
- वहाँ अपने पूर्ण अधिकार की घोषणा कर देगा--कोरिया में अपनी 
कुछ सेना भेज दी और पोर्ट आथेर के पास एक रूसी जहाज को 
भी ड॒ुवा दिया । इस भाँति फरवरी १९०४ में रूस-जापान-दुद्ध 
'आरम्भ हो गया | 
. रूस की एक जलसेना पोर्ट आध्थर में थी तथां दूसरी ब्लाडी 
“ वास्टक. में । जापानियों ने पहली सेना को वह्दीं घेर रखा। यहाँ बड़ी 
“बीरता का युद्ध हुआ परन्तु अन्त में रूसियों ने जापांनी सेनापति 


न्श् 
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नोगी और एडमिरल टोगों के आगे ११ जनवरी १५९०५ को 
सिर भुका दिया । उधर फील्ड माशल- ओमाया तथा ओकू ने 
रूसियों को कोरिया से निकाल कर मंचूरिया से भी खदेड़ना 
आरम्भ किया । माच के आरम्भ में मुकदन स्थान पर भयंकर 
युद्ध हुआ जैसा १८७० में फ्रांस-जमेन युद्ध हुआ था। इसमें 
दोनों ओर के १,२०,००० मनुष्य मारे गये । अन्त में जापान 
की विजय रही और उन्होंने ४०,००० मझूसियों को क्रेद 
कर लिया । 

इस भाँति रूस की हृढ़ सेना तथा जलसना नष्ट हो गयी । 
परन्तु शीघ्र ही उसने एक दूसरी सेना भेजो जिसने कोरिया में 
जनरल टोगो का सामना किया किन्तु वह भी हार गयी ओर 
उसके कई जहाज़ छिन गये । 

अन्त में अमेरिका के प्रेसीडेन्ट रूजबेल्ट के प्रयत्र से रूस 
. और जापान दोनों ने सन्धि की बातचीत करने के लिये अपने २ 
प्रतिनिधि अमेरिका भेज दिये । ५ सितम्बर १५०५ को पोस्स- 
साउथ खान पर संधि-पत्र तैयार हुआ और दोनों न उसे मान 
लिया । इसके अनुसार कोरिया खतंत्र माना गया परन्तु बहाँ 
जापान का प्रभशुख स्वीकार किया गया। मंचूरिया को दोर्ना ने 
खाली कर दिया । रूस ने पोट आथर तथा उसके पास का प्राय- 
द्वीप फिर जापान को वापस दे दिया और शाखालिन द्वीप का 
दक्षिणी आधा भाग भी जापान को देना खीकार किया ! 

इस युद्ध के कई परिणाम हुए। जापान अब संसार की 
महाशक्तियों में गिना जाने लगा । एक यूरोपीय देश को पदछाद 
कर उसने एशिया का झुख उच्चल कर दिया और यूरोपीय देशों: 
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में आतंक जमा दिया । एशिया में यूरोपीय देशों की ब्ृद्धि रुक 
गयी तथा यह निश्चित हो गया कि पीली जाति, श्वेतजाति के 
अधीन नहीं होगी तथा भविष्य में वह इतिहास में खंतंत्र 
'भाग लेगी । ह 
.._ रूस के ऊपर जापान की विजय का चीन पर भी बड़ा प्रभाव 
“पड़ा। वहाँ भी राष्ट्रीय भाव जागृत हुए और शिक्षा, आचारं- 
विंचार तथा शासन-प्रबंध में सुधार हुए ।: पुरानी शिक्षा का ढंग 
बदल गया ओर.पश्चिमी ढंग पर नयी शिक्षा प्रचलित की गयी । 
जापान, अमेरिकां तथा यूरोप के विद्यालयों में' संह्सों चीनी 
नवयुवक भेजे गये ।' सम्राट की माता. जो पहले 'सब सुधारों के 
विरुद्ध थी अब उन्हें उत्साहपूवंक अ्रचलिंत करने लगी । यूरोप-के 
: ढंग पर एक नयी सेना भी तैयार की गयी और सेना के 
'लिये लोगों. की रुचि वढ़ी । लड़कियों के स्कूल तथा रेलोां का 
' भी प्रचार हुआ । 298 
चीन में शासनंसुधार के लिये भी इसी समय में ज़ोर दिया 
जाने लगा । सन्‌ १९०० सें प्रतिनिधि-शासन-प्रणाली का मनन 
'करने के लिये यूरोप में एक कमेटी भेजी गयी 'और उसकी रिपोर्ट 
'पर सरकार ने १९०७ में वहां पर वेध-शासन स्थापित करने का 
“वचन दिया परंतु १९१२ में वहां - का मंचूवंश, देश में उदार 
“विचारों के प्रचार के कारण गद्दी से उत्तार दिया गया जो १६४४ 
से राज्य कर रहा था, तथा वहाँ डाक्टर सनयाटसेन के नेद्त्व में 
“अ्रजातंत्र की स्थापना हुई । ह 


. चोदहवों अध्याय 
उनश्नीसरववी शताब्दी की विशेषतायें 

उन्नीसवीं शताब्दी भी इतिहास में एक क्रान्तिकारी समय 
है .। इसमें शासन-प्रवन्ध, जीवन-यापन तथा साधारण ज्ञान आदि 
अनेक बातों में महान परिवत्तेन हुए | राजनैतिक तथा सामाजिक 
आचार विचार में बहुत उन्नति हुई तथा अनेक बातों में लोगों 
'की चित्तवृत्ति में परिवर्तन हुए । 

पश्चिमी संगीत की इस शताब्दी में अपार उन्नति हुई । इसी 
भाँति साहित्य तथा उदार विचारों का भ्रचार हुआ, जिससे 
पश्चात्य देशों में दयाभाव उत्पन्न हुआ | अंगहीन तथा दुःखी 
लोगों की सेवा के भाव जागृत हुए जिसके फल-स्वरूप दास- 
व्यापार वन्‍्द किया गया तथा अनेक स्कूल, अनाधालय और 
'अस्पताल खुले । 

विज्ञान की भी इस युग में बहुत उन्नति हुई | भौतिक रसा- 
'यन, ज्योतिष, भूगर्भशाख तथा बरेदान्त आदि सभी में नए २ 
आविष्कार हुए जिनसे मनुप्य-समाज का बहुत हित हुआ। इन 
सबसे महत्त्वपूर्ण भाक्क का आविप्कार हैं । यद्यपि यह आविष्कार 
जेम्स वार्ट ने अठारहवीं शताब्दी के अन्त में किया था, परन्तु यह 
सम्पूर्णता को इसी शताब्दी में पहुँचा। अवतक संचालन- 
शक्ति पशुओं, वायु, तथा जल-प्रपातों से ली जाती थी परन्तु 
अब यह शक्ति भाफ़ से उत्पन्न की गया । १८४० में ज्ञार्ज 


स्टीफ़न्सन ने रेलगाड़ी सफलताप्रवक्त चलायी तथा कुछ वर्ष 


का 
कट पथ 


॥0॥ 
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बाद तार का आविष्कार पूरा हुआ । इसी समय भाक्त द्वारा समुद्र 
में जहाज़ चलाये गये। ये सब आविष्कार भी उतने ही महत्वपूर्ण 
जितने वे आविष्कार थे जिन्होंने मध्य यूरोप को नवीन काल 
अलग किया था। - 

आद्योगिक उन्नति है... 

इसके कुछ ही दिन वाद सोटर, बिजली द्वारा रेलगाड़ी 
चलाना, तथा वायुयान आदि के आविष्कार हुए। इसी भाँति 
और भी अनेक वेज्ञानिक खोजें हुईं, जिन्होंने औद्योगिक जगत में 
क्रांति उत्पक्न-कर दी | 

इन आविष्कारों तथा मशीनों के प्रचार से उद्योग तथा व्या- 
पार में बहुत उन्नति हुई । अवतक दस्तकारी तथा कारीगरी. प्रायः 
हाथ से ही होती थी जिसे घर पर बैठ कर ख्रियाँ तथा अवकाश 
के समय पुरुष भी किया करते थे । भ्ायः प्रत्येक नगर तथा ग्राम 
अपने व्यवहार की सारी वस्तुएँ स्वयं ही तेयार करता था। 'रेल, 
डाक आदि न होने से बाहरी व्यापार नाव, घोड़े तथा-गाड़ी 
आदि पर ही होता था । | 

परन्तु भाफ़, आकराइट तथा हरगीव के चरखे और 
करघे आदि के आविष्कार से माल बहुत जल्द तैयार होने लगा। 
उसका परिमाण सैकड़ों गुना वढ़ गया | गृह-शिल्प को धक्का लगा 
और उसका स्थान कारखानों ने ले लिया जहाँहजारों आंदमी इकट्े 
काम करने लगे । इस भाँति अनेक नये नगर बसे, क्योंकि कारखानों 
में नित्यप्रति दूर २ से काम करने आना और फिर अपने २ गाँवों 
को लौटना कष्टप्रद था। स्रियां का रोजगार छिन जाने से 
उन्हें भी इन्हीं कारखानों में आकर- काम करना पड़ा जिससे 
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उनका जीवन दुःखसय हो गया, क्योंकि उसके साथ उनके बच्चों को 
भी काम करना पड़ता था, जिनसे कारखानेवाले बहुत अधिक 
'कास लिया करते थे । 

इस बढ़े हुए तैयार साल की खपत करने तथा उसे तैयार करने 
को कच्चा साल प्राप्त करने के लिये नये देशों की आवश्यकता थी 
इसलिये यूरोपीय देशों ने अन्य देशों पर अधिकार कर लिया । 

इन्हीं आविप्कारों के कारण अनेक वस्तुएँ सस्ती हो गयी 
जिन्हें ग़रीब भी प्राप्त कर सकते थे । इस भांति जीवन-निर्वाह 
सस्ता हो गया। परंतु अब फिर कुछ दिनों से प्रत्येक वस्तु मेँहगी 
हो गयी हैं । कुछ लोगों का कथन है कि मशीनें के प्रचार से 
बहुतां का रोज़गार छूट गया। अतः उनके लिग्रे जीवन-निवाह 
और भी अधिक कठिन तथा मँहगा हो गया है । 

व्यापार और उद्योग की उन्नति ही से घनिकों और पूँली- 
पतियों की एक श्रेणी उत्पन्न हो गयी हैं। इस भाँति औद्योगिक 
. श्रेणी के दो भाग हो गये--धनवाॉन कारखानदार जो उत्पादन के 
लिये घन लगाते है तथा श्रमजीवी अर्थात्‌ मज़दूर जो अपना तन 
लगाते हैं । उत्पादन के लाभ का उचित चँँटवारा न होने के कारण 
प्रमजीवियां ओर घनिकों में अनेक झगड़े उत्पन्न हो गये हैं । 

राजनेतिक परिणास--फेक्टरियों में बहुत से मनुष्य इकट्टे 
काम करने लगे इसलिये नगरों की उत्पत्ति हुई | कृपक लोग खेती 
छोड़कर उद्योगी बन गये | नागरिक जीवन ने पश्चिम में सदा 
प्रजासत्ता के विचारों को उत्तेजना दी है । इस समय तक लोग 
लिखना पढ़ना भी सीख गये थे, इकट्टे रहने तथा नित्व एक दूसरे 


से मिलने ओर विचार विनिमय करने से शीघ्र ही इनसें नये 
र्द 
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ज़माने का प्रभाव दिखाई देने लगा। इस भाँति नंगरों के रहने 
वाले प्रजातंत्र के पक्षपाती हो गये। मध्यकाल में भी नगरों के 
कारण ही राजनीति का प्रचार हुआ था । 

जब नगर के लोगों ने श्रमजीबियों को कष्ट सहते ओर पूंजी- 
पतियों को पड़े २ मोटे होते देखा तो उन्हें उत्पादित धन कें 
अन्यायपूर्ण बँटवारे का पता लगा। इस कारण श्रम का महत्त्वपूण 
अथंशासत्रीय प्रश्न उत्पन्न हुआ अथोत्‌ श्रम तथा पूँजी के संयोग से 
जो धन उत्पन्न होता है, उसका विभाजन किस प्रकार किया जाय। 
श्रमजीवी कह्दते हैं कि हमें अपने श्रम के बदले घन कम मिलता 
है, अत: वे अपनी मजदूरी बढ़वाने के लिये प्रयत्न, हड़ताल आदि 
करते हैं। इन विचारों से साम्यवाद का जन्म हुआ जिस के कारण 
आज संसार अशान्तिमय हो रहा है | 


सैनिकता की बुद्धि 


विज्ञान की उन्नति का एक बड़ा भयंकर तथा दुखदायी परि- 
णाम भी हुआ है | प्रशा ने नये आविष्कारों के बल पर एक बढ़ी 
प्रवल सेना तैयार की तथा और भी कई देशों ने उसका अनुकरण 
किया । इस भाँति प्रायः समस्त यूरोप सेना तथा शखाख्रों से 
सुसज्जित हो गंया। इससे उसका व्यय वहुत बढ़ गया। ज्यों २ नये 
आविष्कार होते गये त्यों* उसका व्यय भी बढ़ता गया। यदि कोई 
.नया शस्र चला अथवा किसी अन्य संहारक साधन की खोज 
की गयी तो यूरोपीय देशों ने व्यय का छुछ विचार न कर उसे 
तैयार करना, स्वीकार किया । इस भाँति पुराने शल्लार प्रयोग 
में आने से पहले ही खारिज हो गये। बड़े २ भारी नद्गाज 
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बनाये गये | ठारपीडों तथा पनडुब्बियाँ भी चनी तथा वायुमण्डल 
पर अधिकार करने के लिये अनेक वायुयान बने | तीन तीन, चार 
चार लाख रुपयों की एक एक तोप बनी जिसको एक बार 
चलाने में ही तीन चार हज़ार रुपयों का ज्यय होता था। ये 
ताप वीस पत्चमीस मील तक गोले वरसा सकती है । इस प्रकार 
सभी यूरोपीय देश सैनिक तैयारियाँ करते रहे परन्तु १९०० से 
आठ देख बे तक यूरोप में कोई बड़ा युद्ध न हुआ | अतः यह 
समय 'शख-सज्ित शान्ति! का समय कहा जाता है । इन दिनों 
यूरोप का सैनिक व्यय अतिवर्ष पचास करोड़ रुपय्रे से अधिक 
कूता गया था | 
इन तैयारियों से डर कर रूस ने इन्हें वन्द्र करन का विचार 
किया। १८९८ में जार निकोलस द्वितीय ने सब देशों में स्थायी 
शान्ति का विचार करने तथा राष्ट्रों की सैनिक तैयारियाँ रोकने 
के लिये एक अन्‍्तरोट््रीय सभा करने का प्रस्ताव किया । उसने 
कहा कि अन्तरोष्ट्रीय नीति का उद्देश शान्ति बनाये रखना है 
किन्तु राष्ट्रों ने मिलकर शुट वना लिये हैं, दिन रात सेना की 
हो रही है, जन-संहारक कलों का आविष्कार हो रह है 

राष्ट्रीय शिक्षा, आ्थिक उन्नति तथा उत्पादन आहि पर पाला पड़े 
रहा है। राष्ट्रों ने अपनी सैनिक शक्ति को इतना बढ़ाया है जितना 
पहले कभी नहीं बढ़ाया था, तथा अभी थे उसे बढ़ाने जाते 
हैं, और ज्यों २ उनकी सेनिक शक्ति बढ़ती जाती है थे अन्वराष्ट्रीय 
इहेशों की ओर ध्यान कम करते जाते हैं। आर्थिक संकट फे 
कारण यह शान्ति भी लोगों को असद्य हा रही है ४ 
स्थिति रहौ तो यह अनिवाय सालम होता दे कि शीघ्र ही एसी 
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भयंकर स्थिति उत्पन्न हो जायगी जिसका ध्यान आते ही हम 
कॉपने लगते हैं और जिसको वचाना हमारा उद्देश है ? 

: इस प्रस्ताव पर संसार के ५९ राजाओं में से २६ ने अपने 
१०० प्रतिनिधि भेजे और १८ सई १८९८ को नीदरलेंडस 
में हेग स्थान में यह सभा बेठी | इसमें चीन, जापान, फारस, 
श्याम, अमेरिका, सेक्सिको . तथा यूरोप की बीस .रियासतें 
सम्मिलित थीं । जल हर 

रूसी प्रतिनिधियों ने कहा कि इस समय जितना व्यय हो 
रहा है, उतना बड़े २ युद्धों में भी नहीं हुआ | प्रजा दरिद्वता से 
सरी जाती है। अतः उन्होंने सैनिक व्यय कम करने पर वहुत 
जोर दिया । जमेन प्रतिनिधि ने इसका विरोध किया । - उसने 
कहा में यह विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ पर उपस्थित मेरे 
आदरणीय मित्रों में कोइ भी यह कहने को तैयार होगा कि 
उसका राजा अथवा उसकी सरकार अपने देश को नष्ट करने के 
उद्योग में लगी हुईं है। जमनी के संबंध में में आपको विश्वास 
दिलाता हूँ कि आप- कुछ चिन्ता न करें। जमनी के लोग अप- 
व्यय अथवा करों के भार से नहीं दवे वल्कि वहाँ संपत्ति बढ़ 
रही हे और देश प्रति वष अधिक सम्रद्ध होता जाता है । अनि- 
वाय सैनिक शिक्षा को जमनी अपना करतंव्य सममता है ।? 

इसी भाँति ओर २ राष्ट्रों ने भी भिन्न २ विचार प्रकट किये । 
अतः एक मत न होने से सभा कोई सर्ब-मान्य नि्णेय न कर 
सकी । सैनिक बृद्धि की कोई सीमा न वाॉँधी जा सकी | फिर 
भी उसने अन्तरोंष््रीय कगड़ों के निवटारे के लिये एक पश्चायत 
नियत कर दी जिसमें प्रत्येक राष्ट्र के चार सुचतुर, न्यायी,पि द्वान्‌ 


५१४१ - एशिया में यूरोप 


नियत किये गये । उसने सैनिक व्यय कस करने की सिफारिश की। 

वीसवीं शताब्दी का आरम्भ युद्धों से हुंआ, बद्यपि वे यूरोप 
में नहीं थे। रूस मंचूरिया में लड़ रहा था तथा इकलेंड ट्रान्स- 
वाल के वोभर-युद्ध में फैसा था। अतः हैग सभा का श्षस व्यर्थ 
होता मार्म हुआ । 

फिर.१९०७ से निकोलस के ही आमंत्रण पर हेंग की 
दूसरी सभा हुई। इसमें संसार के ५७ स्व॒तन्त्र राजाओं में से 
४४ के प्रतिनिधि उपसित थे । यह वृद्धि अमेरिका की १५ नयी 
रियासतों के सम्मिलित होने से हुई । 

इस सभा ने युद्ध के ढंगों को नियत करने का प्रयत्न किया 
जिससे लोगों की जान क्ररतापूवक न ली जाय । फिर उसने 
अन्तरोष्रीय-विधान के कुछ अंशों की स्पष्ट व्याख्या भी की परन्तु 
वह प्रधान उद्देश निःशख्रीकरण तथा सैनिक ब्रृद्धि की रोक में 
फिर भी असफल हुई । पहले की भाँति वह केवल एक प्रस्तात 
'पास कर सकी कि सैनिक व्यय वहुत बढ़ रहा है. । अतः प्रस्‍्यक 
सरकार को उचित है कि वह इस पर विचार करे ! 

इस प्रस्ताव पर किसी ने ध्यान न दिया | छोटे ८ राष्ट्रों 
इठली, आस्ट्रिया तथा वलगेरिया आदि ने भी द्रेंडनाद नाम के 
नये जहाज़ बनाना आरम्भ किया और इघर इद्धलेड, जमंनी, 
अमेरिका आदि महाशक्तियाँ ओर भी अधिक तेबारियों करती 
गयी तथा व्यय बढ़ाती गयी । 

फिर भी बहुत लोगों की शांति की आशा दूर न हुई 
उन्होंने कहा कि शांति घीरे २ ही स्थापित हो सकेगी | १८५५ 
की सभा ने यही कया थोड़ा किया कि एक अन्‍्तराप्ट्रीय पंचायत 
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वोडे की स्थापना कर दी | उन्हें आशा थी कि आगे की कांफ्रेंस 
सैनिक-व्यय घटाने में ओर सी अधिक सफल होगी। इसी 
विचार से हेग में एक अन्तरोष्ट्रीय शान्ति-सन्दिर की स्थापना हुई। 
इस मन्दिर के निमोण के लिये स्काट धन-इुबेर अंडर 
कारनेगी ने पहले पहल ४५ लाख रुपये दिये। डच पालंमेन्ट 
ने ८ लाख ४० हज़ार रुपये भूमि के लिये दिये । नावें और 
स्वीडन ने दीवारों के निम्न भाग के लिये पत्थर दिये। डेन-' 
साक ने बाग्न का फ़व्यारा बनवाया। हालैणड ने ईंट दीं ओर 
सभी सीढ़ियाँ बनवाई । इटली ने बरासदों के लिए संगमरमर 
ओर 'रटेन ने खिड़केयों और दरवाजों के लिये 'रंगीन काँच 
दिये । रंग, पतच्चीकारी तथा चित्रकारी फ्रांस ने करायी । रूस ने 
एक सुन्दर गुलदान, हंगरी ने शमादान, और आःिट्रिया ने बहु- 
मूल्य रकाबियाँ, अमेरिका ने काँसे और संगमरमर की मूर्तियाँ, 
चीन ने उत्तमोत्तम प्याले, ओर जापान ने रेशम पर के उत्तमोत्तम 
चित्र दिये । त्राज़िल ने लकड़ी देकर दरवाजे बनवाये, हेटी के 
हवशी भ्रजातंत्र ने कुर्सियाँ, मेजें आदि दीं। रूम ओर रोसानिया 
ने दरी आदि विछवाईं, स्वीजरलेए्ड ने धरहरे के लिये धर्म- 
घड़ी, वेलजियम ने लोहे के किवाड़, युयुत्सु जमंनी ने बाहर के 
फाटक, और आस्ट्रेलिया ने सभापति के लिये मेज़ चनवाई । 
( भारी भ्रस ) इस भाँति यह शांति-सन्दिर पूर्ण हुआ । 
परन्तु यह मन्दिर भी अपना प्रधान उद्देश पूरा न कर सका 
जैसा कि आगे की घटनाओं से स्पष्ट हो जायगा । 
इस भाँति उन्नीसवीं शताव्दी समाप्त हुई ओर बीसवीं 
आरस्भ हुई जिसकी सबसे प्रधान घटना १९१४-१८ का महा- 


श्ष्श जमनी की टर््छि 


युद्ध है। अतः आगे के अध्यायों में हम उसके कारणों पर पृर्ण 
ऋूप से विचार करेंगे ; 


पन्‍द्रहवों अध्याय 
जमंनी की उन्नति 
१८७० के युद्ध के बाद आकपण का केन्द्र परिस से चदल 
कर बलिन हो गया । वहाँ १८७१ से १८८८ तक विलियमस प्रथम 
का राज्य रहा । उसके राज्य का पू्वाध आन्तरिक सुधार करने 
सथा रोमन फैथोलिकों से कगड़ने में बीता तथा उत्तराद्ध में उस 
ने देश के व्यापार, उद्योग आदि पर ध्यान दिया और उपनिवेशों 
'पर अधिकार करने का प्रयत्न किया | 

जमनी की एकता पूर्ण होते ही वहाँ धार्मिक कगड़े आरम्भ 
दो गये । वहाँ पर बहुत दिनों से दोनों धमंचाले लोग रहते थे । 
प्रशा में प्रोटेस्टेन्ट लोगों का प्रभुल्ष था तथा दक्तिणी राज्यों में 
केधोलिक अधिक थे और पालेमेन्ट में भी उनकी संख्या बढ़ती 
जाती थी । केथोलिक जोग विस्मार्क की नीति के विरोधी थे । थे 
जमनी में आस्ट्रिया को भी सम्मिलित करना तथा पोप का 
अभ्ुत्व स्थापित रखना चाहते थे । विस्माक ने उन्हें दवाने के लिये 
' रोमन कैथोलिक गिर्जे को राज्य के अधीन करके उसे राजनैतिक 
शक्ति से रहित करना चाद्या । केधोलिक पादरियों और शिक्षकों 
ने इस नीति का विरोध किया और अपने विरोधियों फे विचा- 

डहादि कमे कराना भी चन्द्र कर दिया । इसके उत्तर में विस्साक 
१८छ७न मे रोम से राजमेतिक सम्बन्ध तोड़ दिया । पादरियों की 


रथ 
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शिक्षा का. अवन्ध अपने हाथ में लिया तथा ऐसे नियम बनाये 
जिनसे कैथोलिक घस पूर्णतया राज्य के अधीन हो गया अर्थात्‌ 
अब पादरी किसी को घम से वहिष्क्ृत नहीं कर सकते थे । नियुक्ति 
से पहले उन्हें एक सरकारी पुजारियों का इम्तहाव पास करना 
पड़ता था तथा जमन विश्वविद्यालय में तीन वर्ष तक धर्मशासत्र 
पढ़ना पड़ता था । उन्हें नियत करना तथा निकालना सरकार के 
हाथ सें था तथा उन्हें सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधि-- 
कार न रहा | पुराने सव धार्मिक दल भी तोड़ दिये गये । 


परन्तु पोप पायस नवाँ तथा अनेक अन्य कैथोलिकों ने 


इन नियसों. को अस्वीकार कर दिया और उनकी बहुत निन्‍्दा की। 


प्राश के दस हज़ार पादरियों में से केवल तीस ने राज्य की 


अधीनता खीकार की । आठ सौ गिजजों में प्राथना ही बन्द कर 


दा गया। इस पर सरकार च॑ं-अनका पर जुमांन किये, अनेकों 


की दनख्वाह बन्द को तथा अनेका को देश से निकाल दिया । 


नगरों तथा गांवों में इस भांति सब गिरे तथा बठ खाली हों ' 


गये । न वहां कोई जातक, विवाहादि करने के लिये पुरोहित था,. 
न प्राथना करने के लिये । 
अन्य आर्थिक तथा सामाजिक मूगड़ों के कारण विस्मा्क 


ने इस ओर से निद्नत्त होना चाहा । उसे एक ऐसी शक्ति का भी. 


सामना करना था जो उसके स्थापित समस्त ढांचे को जडमूल से 

ही नष्ट कर देना चाहती थी । यह क्रान्तिकारी शक्ति साम्यवादी 

लोगों की थी जो हाल ही में काले माक्स तथा लेसली के उपदेशों 

के कारण उत्पन्न हा गयी थी । इस आन्दोलन की बड़ी तीत्रता 

से उन्नति हुई। सन्‌ १८४२ में जमनी के एक प्रोफ़ेसर ने कहा था 
९ 
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श्ष्ट५ जर्मनी की उद्धति 


दर) 


ला 


कि जर्मनी को इस आन्दोलन से बिलकुल भय नहीं है. क्‍योंकि 
यहाँ पर श्रमजीबी दल अलग नहीं हैं, किन्तु पद्चीस बष के 
अन्तर्गत ही इंगलेड और फ्रांस के समान जमनी में सी भारी 
आद्यागिक ऋन्ति हुई। बड़े २ कारखानोंबाले नयर बस गये 
तथा शीघ्र ही श्रम और पूंजी के झगड़े वहां आरस्म हो सये । 
सन १८७७ तक साम्यवादी दल में वहाँ पांच लाख मरुप्य हो 
गये | इस दल के भय से विस्मार ने फैथोलिकों के विरुद्ध बनाये 
हुए सब नियसों को धीरे २ रद्द कर दिया । इस भाँति अन्त में 


'कैथोलिक लोगों की विजय रही । 


अब विस्माक ने सारी शक्ति साम्यवादियों फो कुचलन में लगा 


“ ही जिनको चह अपना तथा महारान विलियम का शत्रु समझता 


था क्योंकि इन लोगों ने फ्रांस से युद्ध करने तथा अल्सेस-लारेनका 
जम॑नी में मिलाने का चिरोध किया था। इन्होंने महाराज विलियम 
का मार डालने का भी प्रयत्न किया था तथा फ्रांस की भाँति 
जमनी में भी प्रजातंत्र खापित करने की इच्छा प्रकट की थीं । 
१८७८ में पालेमेंट के एक कानून द्वारा सास्यवादियों की 
सभाएँ तथा जलसे आदि बन्द कर दिये गये और उस दल के 
समथक पत्र भी बन्द कर दिये गये। पुलिस को किसी सन्दिग्ध 
मनुष्य को पकड़ने, दृश्ड देने तथा देश-निकाला देने का भी 
अधिकार मिल गया । इस निवम के कारण बारह बर्य में ९५६० 
मनुष्य देश-निवासित किये गये और १०८० का कारागार का 
दण्ड भोगना पड़ा। परन्तु सदा की भांति यहों भी दसन 
रिप्फल हुआ । चुपचाप साम्ववाद का ख़ब प्रचार होता रहा। 
उनका एक पत्र खीजरलेंड में निकलता था और पुलिस को 
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कड़ी निगरानी रहते हुए भी उसकी अनेक प्रतियाँ प्रतिदिन 
जमनी के कारखानों में काम करनेवालों के हाथों में पहुँच जाया 
करती थीं । पालेमेंट के निवोचित सदस्यों में भी उनकी संख्या 
चढ़ती जाती थी । 

इन वातों से बिस्माक को यह प्रकट हो गया कि जब तक 
श्रमजीवियों की अवस्था को न सुधारा जायगा तब तक दमन की 
'नीति सफल न होगी क्योंकि यदि श्रमजीवी लोग सन्तुष्ट रहेंगे तो 
साम्थवादियों के उपदेशों को सुनेंगे ही क्यों ? अतः उसने श्रम- 
जीवियों के हित के नियम बना कर उन्हें अपनी ओर मिलाया । 
इसी समय जम॑नी में अर्शास्त्रियों का एक नया दल उत्पन्न हो 
गया था जिनका कहना था कि सरकार को राज्य की आर्थिक 
नीति में हस्तक्तेप करने का अधिकार है। अतः सरकार साम्य- 
वादियों के कुछ प्रस्तावों को स्वीकार करके अपनी भोर से मजदूरों 
के हित के नियम बनावे । इस दल का कार्य-क्रम भी मजदूरों 
की दशा सुधारना, उन्हें उचित मजदूरी दिलाना, समाज के 
पभिन्न २ अंगों में मित्रता स्थापित करना आदि था। यह दल 
स्टेट सोशलिस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। _ 

इन बातों को खीकार कर १८८१ में एक सरकारी विज्ञप्ति 
अकाशित हुई कि राज्य का कतंव्य है कि मजदूरों की दशा सुधारे, 
सामाजिक बुराइयों को दूर करे, तथा स्व-साधारण और विशे- 
पतया निर्वलों की समृद्धि के उपाय सोचे | अतः मजदूरों की 

बीमारी, बृद्धता तथा अशक्तता आदि के समय उन्हें सरकार से 

सहायता दी जायगी | 

इस भाँति विस्माक ने श्रसजीवियों के कष्ट दूर करके अपनी 


१४७ जमनी की उन्नति 


अनुपम चातुरी का परिचय दिया | अतः बह उन्नीसवीं शताब्दी 
के सच से बड़े सुधारका से गिता जाता है | हे 

किन्तु साम्यवादियों ने उसके सुधारों को अपयाप बता कर उनका 
विरोध किया। लोगों का असन्तोप दूर न हुआ । अतः साम्यवाद 
का प्रचार वहाँ बढ़ता गया जिससे अन्त में १५१८ की क्रान्ति हुई । 

विस्माक की आ्थिक नीति बहुत महत्वपूर्ण है | पहले वह 
निेन्ध व्यापार का पक्तपाती था परन्तु १८७५० में उसने इस 
नीति को त्याग कर आयात वस्तुओं पर कर लगा दिया। बाहर 
से आनेवाले अनाज पर कर लगाने से जमनी के किसानों को तो 
लाभ हुआ किन्तु उसकी मूँहगी के कारण मजदूरों को हानि हुई । 
अतः उनके असन्तुष्ट होने से साम्यवाद की घरद्धि हुई । 

इस नीति-परिवर्तन का कारण यह था कि जर्मन साम्राब्य 
की आमदनी का प्रधान साधन केवल कस्टस का सहक्सा था। 
अतः बिस्माक को आमदनी की स्थायी शृद्धि का ज़रिया भी चह्ी 
दिखाई दिया क्योंकि फिर उसे न अन्य आश्रित रियासतों से 
रुपया माँगने की आवश्यकता रहती ओर न प्रज्ञा पर कर बढ़ाने 
की । आनेवाली वस्तुओं पर कर लगाने से आमदनी बहुत बढ 
जाती । फिर छुछ लोग देश के उद्योग धन्यों को रक्षित रखने फे 
लिये भी ज़ोर दे रहे थे जिसका सबसे अच्छा साधन बाहर से 
आनेवाली वस्तुओं पर कर लगाना हैं। विम्मा् ने भी समन; 
लिया कि राष्ट्र के बलवान, होने होने के लिये धनवान होने फी शावश्य- 
कता हूँ और घनवात होने के लिये देश झ उद्याय धन्य बदना 
चाहिये जो फेवल संरक्षण हारा ही संभव | इस नीति से जमनी 
के उद्योग धन्धे चहुत बढ़े और उसे बहुत लान हुमा । 
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विस्माक की विदेशी नीति  बहुतं असिद्ध है। उसने देखा 

कि फ्रॉसीसियों ने अल्सेस और लारेन की हानि को अपना राष्ट्रीय 
अपमान सममा । अतः जमनी और फ्रांस का मंतसेद दूर होना 
बहुत कठिन है। उसने यह भरी: देखा कि फ्रांस ने १८७० की भारी 
क्षति को थोड़े ही दिनों में पूरा करः लिया और फिर सैनिक 
तेयारियाँ जोर शोर से आरम्भ करदी हैं। जनरल मोल्टके ने 

यही देख कर कहा था--गत : मंहायुद्ध॑ में हमने सम्मान प्राप्त 
किया हे परन्तु प्यार प्राप्त नहीं कियां । जो कुछ हमने शख्र-बल 
से छः महीने में जीत लिया है उसकी शख्रबंल से ही हमें पचास 
वष तक रक्षा करनी पड़ेगी ।” 5३ 54 

यही बातें सोच कर बिस्माके चाहता था- कि फ्रांस का ध्यान 

जमनी की ओर से फेर कर. दूसरी ओर लगाया जाय। अतः उसने 
फ्रांस का ध्यान उपनिवेशों की ओर दिलाया । विशेष कर ट्यूंनिस 
की ओर जहाँ इटलीवाले अपना अंधिकार करना चांहते थे। 
इसका उद्देश. यह था कि इटली और फ्रान्स में हेष बढ़ेगा और 
जमन साम्राज्य शान्तिमय बना रहेगा | वह ग्रह भी चाहता था' 
कि फ्रांस को कोई मित्र न मिले । अकेले फ्रांस से उसे अधिक 
भय नहीं था। ' 

 सेडान युद्ध से पहले ही विस्माक जानता था कि इटली 
फ्रांस के उपकारों से दवा है । जमनी से निकाले जाने के कारण 
आस्ट्रिया जमनी से ऋद्ध हे तथा रूस अपने पड़ोस में जम 
शक्ति का उदय देखकर शंकित हो रहा है। अतः डसे भय था कि 
कहीं ये सब शक्तियाँ मिलकर उससे सेडान की विजय का फल 
छीन न लें । 


2९ जर्मनी कु +ंउल्लति 

यह सोचकर उसने इन शात्र शक्तियां को अपना मित्र पत्नी 
आरम्भ किया । अब आरस्ट्रिया ने जमनी में फिर द्वाक्ति प्राप्त 
करने की भाशा छोड़ कर पृ्वी शक्ति चनने का प्रयत्ष आरच्भ 


"कर दिया था | वह वालकन प्रायद्वीप में अपना प्रभुत्व जमाना 


चाहता था, परन्तु वहाँ की सस्‍्लाव जातियों के विरुद्ध-सिनका 
रूस बड़ा पक्तपाती था-वह अकेला नहीं ठहर सकता था। उसे 


किसी मित्र की आवश्यकता थी । 


उधर रूस और प्रशा में भी उन्नीसवीं शतान्दी के आरम्भ 
से ही मित्रता चली आती थी । विस्माक ने आत्ट्रिया और रूस 
को यह बात जँचा दी थी कि पेरिस कम्यून की क्रान्तिकारी 
अश्वान्ति के कारण ही जमनी में साम्यवाद तथा रूस में निहि- 
'लिज़्म की उत्पत्ति हुई है जिससे समस्त यूरोप के राजाओं को 
पका पहुँचने की आशंका है । अतः तीनां सम्रादों ने मिल कर 


बलिन में एक पवित्र-संघ की स्थापना की जिसका उद्देश नवीन 
पिधारित सीमाओं की रक्षा करना तथा क्रान्तिकारी आन्द्रोलनों 


फो दवाना था । इस भाँति विस्माक ने दो सम्राटों फो अपनी 
ओर मिला लिया । दूसरे वर्ष इटली के राजा विक्टर एमेनुएल ने 


: भी बलिन यात्रा करके मित्रता के भाव प्रदर्शित किये। इस 
: पार फ्रान्स अकेला रह गया | 


किन्तु १८७५० में यह स्थिति बदल गयी । बालकन के एक 
देश हजगोविना में विष्र॒व हुआ । १८७८ की वलिन कांग्र स में 
जमती ने आस्ट्रिया से मिल कर उस बालकन ले एक दूसर प्रान्त 
चोसनिया पर अधिकार करने के लिये उसकाया | बहाँ रूस और 
भारिट्रिया के खा्थों का संघपंण हुआ । १८७० के युद्ध में रूस 


फऔ 


“'सूसप कह इतिहास ; बंईइतिहास १५५ 
न से न सिंल कर जमनी को: भारी सहांयता दी थी 
“जिससे जमनी की विजय हुईं । अब उसकी इस प्रकार अक्षृतज्ञता 
से रूस बहुत क्ुद्ध हुआ और उसने जर्मनी को ब्विखा कि या तो 
वंह आस्ट्रिया को सहायता न दे या रूंस से मित्रता छोड़ दे। 
इसके उत्तर में जमनी ने १८७९ में आस्ट्रिया से और पक्की सन्वि 
कर ली। अतः रूस ने फ्रान्स की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया | 
विस्माक ने आस्ट्रिया की मित्रता को रूस की मित्रता से 
अधिक उपयुक्त समझा क्योंकि जमेनी ओर आए्ट्रिया में 
जातीय सम्बन्ध था । 

१८८२ में इटली भी इनमें आकर मिल गया और फिर यह 
एक त्रिगुट बन गंया। यह मेल विचित्र था क्योंकि लैटिन 
इटली शेप दोनों व्यूटोनिक जातियों: से सब वातों में मिन्न था 
ओऔर इनमें से एक ( आस्ट्रिया ) ने इटली की एकता में भी 
पूर्ण बाधा डाली थी तथा डसकी क्रूरता को - बहुत से इंटली- 
निवासी अब तक भी न भूले थे । इटली वाले अंब- भी आस्ट्रिया 
से अपने कुछ ज़िले लेनां चाहते थे । अतः यह मेल स्थायी न हो 
सकता था। इटली के जमनी से मेत्री करने के दो कारण थे। 
एक तो इटली के राजा तथा पोप में वेमनस्य हो गया था | अतः 
राजा को डर था कि कहीं फ्रांस इटली में आकर पोप को राज्य 
गद्दी पर फिर न विठाल दे, दूसरे फ्रांस के व्यनिस पर अधिकार 
करने के कारण भी इटली उससे कऋरद्ध था । अतः वह फ्रांस के 
विरुद्ध जमनी से मिल गया । ' 

इस भाँति विस्माक ने अपनी नीति से जमन साम्राज्य को 
सुरक्षित रखने का पूरा प्रयत्त किया । उसने- फ्रान्स को अकेला 


१७४१ एज 






रखना चाहा परन्तु आए्ट्रिया की मित्रता के लिये उसने 
फ्रान्स से मिल जाने दिया । इस प्रकार यूरोप में दो बड़े दल 
गय । एक जमनी, आस्ट्रिया तथा इटली का त्िगुट, दूसरा 
फ्रान्स ओर रूस का द्विगुट | दोनों का उद्देश आत्मरक्षण था। 
यदि जमनी और आरस्ट्रिया मिल कर किसी और राष्ट्र पर 
आक्रमण करना चाहें तो इटली उनकी सहायता के लिये वाध्य नहीं 
था। हाँ, यदि ओर कोई राष्ट्र आकर जम॑नी, आरिट्रिया या इटली 
पर आक्रमण करे तो तीनों का मिल जाना आवश्यक था | इन 
गुट ने यूरोप का ध्याव बहुत दिनों तक अपनी ओर लगाये रखा 
और १९१४-१८ के महायुद्ध में इनका वहुत प्रभाव पड्मा । 

फ्रान्न ओर रूस में धीरे २? घनिष्ठता बढ़ती गयी और 

महायुद्ध के समय तक बनी रही । 

विलियम छ्वितीय-साचे १८८८ में विलियम प्रथम का 
९१ वर्ष की आयु में देहान्त हुआ और उनका बड़ा पुत्र फ्रेंडरिक 
गद्दी पर बेठा किन्तु वह बीसार था और तीन सास थाद 
ही मर गया । 

फ़ैंडरिक के बाद उसके पुत्र विलियम द्वितीय ( जमनी के 
वतसान राज्य-च्युत केसर) २५ वप की आयु में गही पर बेंठ । 

बड़े चुस्त, पराक्रमी तथा विचारशील थे । इनकी शिक्षा भी 

अच्छे ढंग से हुई थी तथा इन्हें सेना का बड़ा शीक था । इनका 
विश्वास था कि सम्राद इखर का भेजा हुआ दूत है. जन: बट 
प्रश्वी पर पूण खतंन्र है भोर सब लोगों की उसके आगे नकना 
चाहिये । अतः यह प्रत्यक्ष था क्लि इतकी और विस्माक फी नहीं 


प्र 


सनेगी फिर भी विस्माक ने सखयं व्यागपत्न न दिया। दानों में 


कै ४ 
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आरन्भ से ही- मतभेद हो चला और अन्त में उपनिवेशों के 
अश्न पर दोनों में कगड़ा-हो गया :और विस्माके को १८९० 
में त्याग-पत्र देना. पड़ा। वह आठ वर्ष तक ओर जीवित रहा तथा 
अपना नाम संसार के सब से बड़े राज-संस्थापकों में लिखा कर 
१८९८ में मर गया | ह 
अब विलियम द्वितीय ने निरंकुश शासन आरम्भ किया, 
'विस्माक के उत्तराधिकारी संचालक केवल उनकी. इच्छापूर्ति के 
साधन थे । विलियम ने आरम्म में बहुत उदार नीति से शासन 
किया। बविस्माक साम्यवादियों के लिये कड़े नियम बनाना चाहता 
था किन्तु सम्राट ने उनके साथ दया .का वर्ताव करके तथा कुछ 
राजनेतिक सुधार करके उन्हें सन्तुषट्ट करता चाहा । खतंत्र होकर 
साम्यवादियों ने फिर अपनी शक्ति एकत्र की | यह देखकर सम्राट 
विलियम उनके विरुद्ध हो गये । फिर भी वहुत दिनों तक उनके 
विरुद्ध कोई क़ानून न वना । 
विलियम ने पालमेण्ट को भी अपने अधीन कर लिया और 
उसे शक्तिहीन बना दिया । मंत्रिमएडल का उत्तरदायित्व सम्राद्‌ 
के प्रति हो गया, पालेमेण्ट के प्रति नहीं । सरकारी नीति के 
विरुद्ध पालमेण्ट में अथवा ओर कहीं बहस नहीं की जा सकती थी, 
किन्तु साम्यवादी बोलने की स्वतंत्रता ओर शासम में सुधार 
चाहते थे । अतः उनका जोर बढ़ता गया । देश में उनकी संख्या 
आधे से अधिक हो गयी थी किन्तु पालेमेण्ट में उनके १२९ 
मेम्बरों में से केवल ४३ हीं पहुँच पाये | इसको कारण यह था 
कि वहाँ चुनाव की वही प्रथा चली आती थी जो. ४०-५० वर्ष 
पहले थी । तबसे उद्योग की उन्नति के कारण बहुत से नगरों 


8: जमनी की उन्नति 


को ज्न-संख्या वढ़ गयी थी और ऐसे ही नगरों-म॑ साम्बबादियों 
की संख्या अधिक थी, परन्तु उन्हें जन-संख्या के दिसाव से 
पालेमेन्ट के मेम्बर चुनने की आज्ञा नहीं थी । 

विलियम के समय में जमती में औद्योगिक तथा व्यापारिक 
उन्नति बहुत हुई। इन्होंने बाहरी देशों से सन्धियाँ करके अपने 
देश के बने हुए माल को खूब फेलाया । भारत के बाज़ार भी 

हायुद्ध के पहले जमेनी के माल से भरे रहते थ। इससे जमेनी 

बहुत मालदार हो गया और इड्ललेण्ड तथा अमेरिका का प्रति 
इन्द्दी चल गया । 

विलियम ने उपनिवेशों पर भो अधिकार करता चाह्या और 
इसके लिये अपनी जल-सेना को बढ़ाना आग्म्भ किया। वे 
जमनी को संसार में स्वशक्तिमान बनाना चाहते थे। अत्त: आरम्भ 
से ही उन्होंने प्रतिवर्ष चार नये जहाज बनाने की आता दढी । 

विस्माक की तीति को छोड़ कर इस नयी नीति के कारण 
समस्त यूरोप जमंनी की ओर से शंकित हो गया और उनकी 
नीति के विरुद्ध भी आवाज़ निकलने लगीं । 

विदेशी-नीति--१५०४ के रूस-जापान-युद्ध में एक छोटी 
सी एशियाई शक्ति को दवाने की रूस की असमर्थता देखकर 
जमनी का रूस की ओर से भय दर हो गया और अथ उसने 
इलेड, फ्रांस आदि का अनुकरण करके विख-साम्राम्य' को 
नीति का अवलम्बन किया, जिसका तात्पय यह था छि अब 

मंनी अपनी नीति के लिये केवल यूरोप को पयात्र चेतन नहीं 

भता अर्थात्‌ वह यूरोप के घाहर देशों पर भी अधिकार फरफे 
प-साम्राज्य' स्थापित करेगा। अब तक जमनी के पास दक्षिण 


ग्0 


रे 
जाना 
[५ 
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'पश्चिमी अफ्रीका, टोगोलैण्ड, न्यूगिंनी आदि थे किन्तु औद्योगिक 
त्था आर्थिक वृद्धि के कारण बढ़ी हुईं जन-संख्या के लिये ये 
पयोप्त न थे। उसकी जन-संख्या चारं करोड़ से बढ़कर साढ़े छः 
करोड़ हो गयी थी तथा व्यांपार और उद्योग तिगुने बढ़ गये थे । 
अतः नये माल की खपत के लिये उसे नए देशोंकी आवश्यकता. थी। 
' परन्तु उाच समय तक संसार के अच्छे २ भाग यूरोप की 
अन्य शक्तियों के हाथ आ चुके थे । अत: जर्मनी.के लिये लाभ- 
दायक उपनिवेश नहीं बचे थे । 
विलियम ने पहिले पश्चिमी एशिया पर दाँत लगाया जिससे 
जमनी यूरोप के पूर्वी भाग में प्रधान हो जाय | तुर्की पर ज्यों २ 
इद्न्‍रलेण्ड का प्रभाव घटता गया, जमनी अपना प्रभाव बढ़ाता 
गया । विलियस ने अपने को इस्लाम धर्म का संरक्षक बताया 
और. १८९८ में फिलिस्तीन की यात्रा की ओर दमिश्क नगर के 
एक प्रसिद्ध व्याख्यान सें घोषणा की कि -प्रृथ्वी के भिन्न मिन्न 
'भागों में विखरे हुए तीस करोड़ मुसलमान इस बात का विश्वास 
रखें कि जमन-साम्राज्य सदा उनका मित्र -और हितैपी रहेगा !' 
इस घोषणा से यह्‌ स्पट हो- गया कि जर्मनी पूर्व में अपनी 
शक्ति दृढ़ करने के लिये इस्लामी शक्ति से सहायता ले गा। उसने 
धीरे २ डान्यूब, एशिया माइनर तथा मेसोपोटामिया में अपना 


“व्यापार बढ़ाना आरंभ किया । वहाँ जरमनी की अतिरिक्त संख्या . 


सुखपूर्वक रह सकती थी तथा रेल, नहर, कृषि आदि में रुपया - 


लगाने से बहुत लाभ-होता, तथा वहाँ से जमेच्री को कच्चा सामान 


- भी बहुत मिलता | जमेनी भूमध्यसागर तथा फारस की खाड़ी . 


पर अधिकार करके कास्पियन के पूर्वी भाग तथा भारत पर भी 


हे अझमनी पु को 
५००, हय की उन्दाते 


अभुल जमाना संभव समझता था । यही सोच कर वलिन से 
फारस की खाड़ी तक रेल भी चली जो १८८८ से १५०३ तक 
अबनती रही । ह 
फ्रांस को अब फिर जमनी से भय होने लगा | उसे चिन्ता 
हुई कि अब ग्रेटब्रिटन से मैत्री करं या जसनी से । दोनों को 
मैत्री में कुछ न कुछ हानि थी । यदि जमेनी से मैन्नी करे तो उसे 
अस्सेस-लारेन से सदा के लिये अधिकार छोड़ देना पड़ेगा और 
ब्रिटेन से सन्नी करने पर मिश्र छोड़ना पढ़ेगा । फ्रांस अपने साथी 
* रूस की हार के कारण फिर अकेला रह गया था । अतः उसे मित्र 
हूँढ़ने की शीक्षता थी । उघर जमनी के प्रति अविश्वास के कांरण 
इंगलेंड भी किसी भित्र की खोज सें था। निदान दोनों ने बड़ी 
प्रसन्नता से हाथ मिला कर मुद्दतों के उपानवेश-सम्बन्धी करगईे 
को तय कर लिया। प्रेटल्रिटेन ने मोरफों पर फ्रांस का आधिपन्य 
स्वीकार कर लिया और फ्रांस ने मिन्न में अंग्रेजों का । तीन बष 
थाद १९०७ में रूस भी इधर आ मिला और फिर यह एक 
- प्रिशुट चल गया। अब तक इज्नलेण्ड रूस के डार्टेनेल्स मुद्दाने पर 
अधिकार करने के विरुद्ध था परंतु अब उसने यह विरोध छोट 
दिया । ये घटनाएँ इस बात की साज्ञी देती हैं. कि राष्ट्र अपने 
मगड़ों को निबटाने की सन्नी इच्छा होने पर कितनी सरलता से 
पुरानी शन्नुता को छोड़ कर मित्र चत सकते £ | संसार के कम 
से कम आधे चुद्ध ऐसे हुए जो दवेप तथा ग़लतवी के फारण से हुए 
जो चतुरता से काम लेने से पूर्णतया अथवा बहुत छुछ बचाये 
जञा सकते थे । 
इस भाँति यूरोप की छः प्रधान शक्तियों इस प्रकार चेंट गर्यी 
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कि उनमें से किसी दो शन्न शक्तियों में काड़ा होने से समस्त 
यूरोपीय युद्ध की संभावना थी. ' 

मोरक्ों के प्रभ पर अंग्रेज फ्रेंच मंत्री की पहली बार जाँच 
हुई । फ्रांस मोरक्को पर. अपना अधिकार बढ़ाता; जाता था। 
उसने बिना किसी अन्य राष्ट्र की छेड़छाड़ के स्वयं यथेच्छ 
'बिचरने के अंभिम्राय से इटली: ( १९००८) ग्रेटप्िटेन: “और स्पेन 
(१९०४) से संधियाँ कर ली-थीं । किन्तु १८८०: में: मेड्रिड-की 
सन्धि,से स्पेन-और जमनी/में यह समभोता हो: चुका था कि 
मोरको सम्बन्धी कार्यों में जमनी अलग नहीं रहेगा। अवः जमनी 
से भी वहाँ" अपना अधिकार /बताया। जर्मनः सम्राद्‌ ८ंजीस 
पहुँचे और मोरकी एक स्वतंत्र'राज्य घोषित कर .दिया गया। 
यह फ्रांस को चुनोती देना था परन्तु फ्रांसीसी सरकार युद्ध के 
लिये तैयार न थी । अतः उसने :जमनी की माँग स्वीकार कर ली । 

१९०६ में समझौता हो गया । मोरक्ो 'का सुल्तान खत्तंत्र 
राजा मान लिया गया परन्तु वहाँ के वेंक और पुलिस अन्तरो- 
प्रीय अधिकार में रहे | जमनी ने घुस कर थद्यपि वहाँ पर अन्त- 
राष्ट्रीय अधिकार करा दिया परन्तु वह फ्रान्स और इज्जलेणड में 
वैमनस्य न बढ़ा सका। इन माड़ों केकारण फंस, इज्चलेए्ड और 
रूस में ओर गाढ़ी मित्रता हो।गयी ओर कुछः दिन बाद इटली भी 
'ज्षमंनी और आरिट्रिया को छोड़क़र इधर आ मिला |. अतः महा- 
'युद्ध के लिये इसी. समय से दल निश्चित हो गये । . - 

अगादिर घटना--१९११ में मोरक्कों का प्रश्न, फिर उठा | 
फ्रांस की एक सेना ने वहाँ की राजधानी फ्रेज पर अधिकाः 
कर लिया था। यह देखे -र जर्मनी ने भी वहाँ के अगादिर 


२०७ जमनी की उकति 
स्थान पर पेन्थर नामक एक जहाज भेज दिया । यह देख कर 
इश्नलेण्ड ने भी फ्रान्स का पक्ष लेकर वहाँ हस्तक्षेप करना आरंभ 
कर दिया, क्योंकि अटलांटिक महासागर में जमेनी का अधिकार 
हो जाने से इद्लले एण्ड का व्यापार संकटमय हो जाता । इस पर 
जमनी ढीला पड़ गया और उसने वहाँ पर फ्रांस. का संरक्तरा 
स्वीकार कर लिया । इसके बदले में फ्रान्स ने अफ्रीका में कांगा 
का उत्तर-पश्चिमी भाग जसेनी के लिये छोड़ दिया । 
अगादिर की घटना के बाद जमती ने समझ लिया कि उसका 
असली शत्रु फ्रांस नहीं, बल्कि इन्नलेण्ड है। जमनी के इस 
सन्देह को दूर करने का इंगलेण्ड ने प्रयत्न किया | दिसम्बर 
१९११ में ब्रिटिश प्रधान मंत्री मे प्रकट कर दिया कि इश्नलेंगड 
शब्रवल की सहायता प्राप्त करने के उद्देश से किसी देश से सुप्त 
सन्धि नहीं रखता है| उसने कहा कि इन्नलेए्ड का उद्देश सदा 
की भाँति संसार में शान्ति स्थापित रखना है । जमेनी पर आम:- 
भण करने की इच्छा रखने वाले किसी दल में भी हठलेसड 
सम्मिलित नहीं है । परन्तु इन बातों से जर्मनी सन्तुष्ठ न हुआ । 
ये बातें चल ही रही थीं कि बालकन प्रायद्वीप में एफ नया 
चखेशा उठ खड़ा हुआ जिसने समस्त संसार का ध्यान अपनी ओर 
आकर्षित क्रिया | सर्विया और आस्ट्रिया में कगठ्ा चला । ममनी 
मे आर्ट्रिया की सहायता की और रूस ने सर्विया की | फुछ दिल 
बाद इकलैण्ड, फ्रांस आदि भी युद्ध में छूद पढ़ें और यह युद्ध सब 
ज्यापी हो गया । अगले अध्याय में हम चालफत फी पटना फा 
आरंभ से वर्णन करेंगे । 


सोलंहवाँ अध्याय 
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पूर्वी भ्रश्त के सम्बन्ध में यूरोप सदा ही उलभन में पड़ा 
रहा है । लगभग पांच सो बे से यह प्रश्न यूरोप के सम्मुख : 
उपस्थित रहा हैं ओर अब तक भी उसका शान्तिपूर्ण निबटारा 
नहीं हो सका है। संक्षेप में इसका आशय यह ह कि तुर्की का, 
जो जाति तथा धर्म में यूरोप से भिन्न है--क्या किया जाय 

सत्रहवीं शताब्दी तक समस्त यूरोप तुर्की से डरता रहा 
किन्तु फिर स्थिति बदल गयी। तुर्की की शीघ्रता से अवनती होने 
लगी और रूस का प्रभाव बढ़ चला | ह 

नेपोलियन के समय में फ्रांस का ध्यान भी पूर्व की ओर 
लगा । नेपोलियन ने रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम. से समभीता 
कंरके मिश्र तथा शाम में सेनाएँ भ्रेजीं किन्तु उसे कुछ: 
लाभ न हुआ। 

यूनान के खातंत्र्य-युद्ध के बाद पूर्वी प्रश्न का स्वरूप फिर 
यदला। अब तक यूरोप को यही ध्यान था कि तुर्की का आस्ट्रिया, 
फ्रांस और रूस आदि से कया सम्बंध है। छोटी २ रियासतों और 
जातियों की ओर उसका ध्यान नहीं था ।. किन्तु यूनान के खतंत्र' 
हो. जाने के बाद वालकन की अन्य पराधीन जातियों--सबे, बल-- 
गेरियन आदि--के उद्धार के लिये समस्त यूरोप ने प्रयत्न करना: 


आरम्भ कर दिया | क्‍ 
इसी समय महम्मद अली मिश्र में जाकर सुलवान से 
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सम्बन्ध तोड़ कर खतंत्र हो गया | तुर्की के सुलतान मे इस पर 
यूरोपीय शक्तियों की सहायता माँगी, फिंतु अकेला रूस उसकी 
सहायता को तैयार हुआ। रूस ने शीघ्र ही जाकर बारफोरस, 
डार्डेनल्स तथा काले सागर पर अधिकार कर लिया और अन्य 
जातियों का इन स्थानों में प्रवेश निपिद्ध कर दिया । 

-इड्नलेण्ड यह देख कर बहुत जला | चह्‌ भारत तथा अन्य 
पूर्वी देशों से व्यापार के लिये उपरोक्त स्थानों को खुला रहने 
देना चाहता था । इसी कारण रूस और इद्नलेण्ड में कूगढ़े हुए, 
जिनमें क्रीमिया का युद्ध मुख्य है 

१८७०५ में तुर्की के विरुद्ध बालकन प्रायद्वीप में फिर अस- 
न्तोष फैला | यूनान स्वयं स्वतंत्र होकर ही सन्तुष्ट न था। बह 
अपनी जाति के और भी प्रान्तों को तुर्की के आधिपत्य से निकाल 
कर अपने अधिकार में करना चाहता था। इधर दो और प्रान्त 
सर्विया और मोल्डेविया-वेलेशिया भी पूर्ण खतंत्रता चाहते थे। 
मोल्डविया ओर बेलेशिया के लोग एक ही जाति तथा भाषा के 
थ्रे तथा उनका इतिहास भी एक ही था । अतः उनमें एक्‍्य ओर 
राष्ट्रीयता के भाव उत्पन्न हो चले थे. और उन्होंने अपने सम्मिलित 
देशों का नाम रुमानिया रख लिया था। इंगलेंएगड और फ्रान्स 
भी उनकी स्वतंत्रता चाहते थ क्योंकि वह स्वतंत्र होकर तुर्की 
तथा . रूस की वृद्धि को रोकता परन्तु आस्ट्रिया भौर हर्क्ी 
इसके विरुद्ध थे । 

१८५०० में मोल्डेविया ओर वलेशिया ने एक विदेशी मनुष्य 
को अपना शासक बनाया और वुखारेस्ट चहों की राजवाना 


न 


( ब 
नियत हुई। उसने सात वर्ष राज्य किया परन्तु लोग उससे 


यूरोप का इतिहास | १६५ 


सन्तुष्ट नं हुए।। फिर उन्होंने यह समझे करं कि अपने ही देश . 
के किसी नागरिक को शासक बना देना ठीक नहीं रहता, होहेन- 
जोलन वंश के एक राजकुमार को निमंत्रित किया. जो. रुसानिया 
का चांल्स प्रथम कहलाया । उसने कुछ ही दिलों:में वहाँ की 
दशा समझ ली और शीघ्र ही एक बड़ी सेना तैयार करना आरम्भ 
'कर दियो और प्रशा से अक़सर बुलाकर प्रशा के ढंग पर ही 
सेना'को शिक्षित कराया | इस भाँति रुसानिया के पास एक 
'हृढ़ सेना हो गयी और १८७० में उसने अपनी पूर्ण. स्वतंत्रता 
घोषित कर दी । । कर 
१८७५० में सबिया के पश्चिम के एक प्रान्त हजेगोविना में 
'विद्रोह हुआ । ये लोग स्लाव जाति के थे। अतः उन्हें पड़ोसी 
स्लावों बोस्लिया, सर्वियां, बलगेरिया आदि ने भी सहायता दी । 
आस्ट्रिया के मंत्री नें भी घोषणा की कि इन प्रान्तों में 
धार्मिक खतंत्रता स्थापित' करने के लिये तुर्की के सुलतान को 
बाध्य करना चाहिये। छुलतान अकेला' था | अतः उसने प्रायः 
सब शर्तों को खींकार कर लिया परन्तु विद्रोही शान्त न हुए 
ओऔर'अगप्रैल १८७६ में बलगेरिया में भी विद्रोह आरम्भ हो 
गया । वहाँ के इंसाइयों ने तुर्की के कुछ अफसर भी मार डाले। 
'इस पर तुकों ने वहाँ एक बड़ी सेना भेज कर विद्रोहियों को कड़ा 
दण्ड दिया । वे जहाँ मिले वहीं - कत्ल कर दिये गये । वहुत से : 
लोग जाकर एक गिरजे में छिप रहे परन्तु वह गिरजा भी जला 
दियागया । कुल ८० गांवों में से ६५ नष्ट कर दिये गये । 
. इस समाचोर को सुनकर यूरोप में'बड़ा क्रोध -फेलो। 
झुलतांन अब्दुल अजीज ३०- मई को गद्दी से उतार दिया गया 
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और चार दिन बाद मरा हुआ पाया गया ।-अब्छुल हमीद ट्वितीय 
नया सलतान हुआ | तुर्की में भी अब राष्ट्रीयता के विचार जागृत 
हो गये थे । वे कहने लगे कि तुककी तु्कों के लिये हा हना 
चाहिये। उसे विदेशी लोगों का क्रीझाखल न बनने दना चाहय। 
तरक्की अपना भाग्य-नि्णंय खय॑ हा करगा | 

शीघ्र ही सर्विया और माण्टीनीगम्रों ने भी तुर्की स चुद्ध 
चोपणा कर दी | इस भाँति यह तुर्की के विरुद्ध समल बालकन 
का यद्ध हों गया। अनेक रूसी लोगों ने भी सविया फो सना मं 
'ताम लिखाया परन्तु तुककों ने सव को हरा दिया । 

अब रूस ने भी तुर्की से युद्धूथोपणा कर दा ओर रुमा- 
निया ने भी उसका साथ दिया। रूस ने एक स्थान का चार 
बार लेने का प्रयत्न किया परन्तु चार ८ छाया | अन्च म रूस न 
बहाँ और अधिक सेना बढ़ाकर धर डाला जिससे तुकों ने कुछ 
महीने बाद थक कर हार मान ली | सेनस्टॉफना नामक स्थान पर 
समन्धि हो गयी जिससे तु्का न सव्विया, रूसानिया और सान्टा- 
सीग्रो की पूर्ण खतंत्रता स्वीकार कर ली तथा 567 छुछ भा 
खान भी दिये | बोख्तिया और हज्गोविना में श्ीत्ष दवा शासन 
सधार करने का वचन दिया । बलगेरिया का विस्तार बहुत बंद 
दिया गया और वह ईसाई गवनर के अधीन छुक्ा  छुलतान पंत 
कर देने वाली एक खतंत्र रियासत माता रया। इस भांति 
५८७८ की सन्धि से यूरोप में तुर्की फा अधिकार नाम सात्र 
को रह गया । 

प्रन्त यह सन्धि स्थायी ने हा सका 5॥। यूनान सथा सबिया 
मे शसका विरोध किया क्योंकि जो भाग व लता घाहते : व 
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बलगेरिया को दे दिया गया था । : रूस के प्रभाव तथा विस्तार 
से इंगलेएड को भय हुआ । अतः उसने कहा कि इस निर्णय, में- 
पश्चिमी शक्तियों का भी हाथ होना :चाहिये। इस सन्धि पर 
फिर विचार करना चाहिये क्‍योंकि इसका सस्बन्ध समस्त यूरोप 
से है। फलस्वरूप १८७८ में बिस्माक के सभापतित्व में बलिन 
क्रांग्रेस बेठी | इसमें बलगेरिया आयः तुर्की के सुलतान के अधीन 
रहा, बोस्निया ओर :ह्जंगोविना आस्ट्रिया के शासन में कर 
' दिये गये । वसरेविया रूसमानिया - से छीन कर रूस को दे दिया: 
गया जिससे रूसानिया रूस का शत्र हो गया। थिसली तुका से 
छीन कर यूनान को दिया गया । साइप्रस द्वीप इंगलेण्ड ने लिया 
ओर भविष्य में तु्की की रक्षा का भार भी लिया । 

: इन युद्धों में बलगेरिया को रूस ने. बहुत सहायता दी थी । 
अत: वहाँ पर रूसी अफसर भी बहुत थे परन्तु इनके बताव से” 
बलगेरिया वाले शीघ्र. ही तंग आ गये और १८८३ में रूसी 
अफसर निकाल दिये गये | अतः रूस . ओरं बलगेरिया में भी. 
शत्रता हो गयी ! 

रूसी अफ़सरों के न रहने से बलगेरिया की. सेना छिन्न भिन्न 
सी हो गयी । अतः सर्विया ने अवसर पाकर उस पर आक्रमण 
कर दिया, क्योंकि वह वलगेरिया के विस्तार के कारण उससे 
रुष्ट हो गया था । परन्तु बलगेरिया की सेना ने -राष्ट्रीयता के 
जोंश में आकर सर्विया. की सेना को. हरा दिया. ओर फिर स्वयं 
सर्विया पर आक्रमण कर दिया, परन्तु आस्ट्रिया ने उसे बीच 
ही में रोक दिया और १८८६ में बुखारेस्ट स्थान “पर सन्धि हो 
गयी १ इस युद्ध से बलगेरिया की शान और कीति बढ़ी । 
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रूस अपने अफसरों के बलगेरिया से निकाले जाने के कारण * 
क्र था। वह चबलगेरिया की इस घिजय को न देख सका | 
उसने बलगेरिया के राजकुमार अलेक्जंडर को जो १८७७० में: 
राजा चुना गया था, तोता मेना आदि के पुराने किस्सों की भाँति 
एक रात में भेदियों द्वारा पलंगसहित उठवा लिया । जझावरदस्ती 
उससे बलगेरिया राज्य के त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर करा लिये और 
फिर उसे आस्ट्रिया भेज दिया। इस पर बलगेरिया में हलचल 
मच गयी । शीघ्र ही ( १८८७ में ) सेक्सकोवर्ग का राजकुमार 
फर्डिनेए्ड बलगेरिया का राजा बनाया गया । परन्तु वहाँ वास्त- 
विक शक्ति अब राष्ट्रीय-दल के नेता स्टयुलफ़ के हाथ में थी जो. 
बलगेरिया का विस्माक' कहलाता था। उसका उद्देश रूसियों 
और तुकों को निकाल कर 'चलगेरिया घलगेरियनों के लिये 
बनाना था । अतः उसने सेना की खूब ब्ृद्धि की तथा सैनिक: 
शिक्षा अनिवारय कर दी | रेलें, सड़कें आदि बढ़ाकर व्यापार को 
उत्तेजना दी, शिक्षा में भी सुधार किया तथा राजधानी सोफिया 


, को एक आदर्श नगर बना दिया । 


स्टेंबलफ़ के शत्र भी बहत से उत्पन्न हो यये थे और उन्हीं 

के द्वारा वह १८०० में सार डाला गया परन्तु वह अपना काम 

पूरा कर चुका था, जिसके कारण १९०८ में उसका देश दुर्फी 
के विरुद्ध पू्णे स्वतंत्रता घोषित कर सका । 

बालकन प्रायद्वीप में कई छोटी + भिन्न + जातियाँ बसी 

इ हैं। अतः उसका इतिहास बड़ा जटिल है । उन में प्राय: सदा. 

शी भगड़े होते रहे हैं । 
८७८ की वलिन कांग्रेस के बाद भी ये रियासमने अपनी 
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: स्थिति से सन्तुष्ट न रह सकीं ।. रूमानिया सदा बसरेविया को 
: रूस से पाने का प्रयत्न: करती रहा तथा सर्विया, बोसनिया, हजेगो- 
: विना तथा' दक्षिणी हंगरी को मिलाने: का प्रयत्न करती रही 
क्योंकि इन ग्रान्तों में उसी के जाति के लोगों की संख्या.-अधिक 
' है। बलगेरिया, मेसेडोनिया:को प्राप्त करने की: धुन. में लगा रहा 
तथा यूनान भी मेसेडोनिया और क्रीट दीप को फिर अपने 
अधिकार में लाने'की इच्छा करता रहा | मेसेडोनिया में सर्विया, 
बलगेरिया तथा यूनान सभी अपना ९ अधिकार जमाना चाहते 
थे कंयोंकि वहाँ पर इन. सब जातियों, धर्मों और भाषाओं का 
विचित्र सम्मिश्रण था । 
इस प्रकार बालकन रियासतों में एक दूसरे के खार्थों का 
संघंषंण होने से सदा बैसनस्य-वबना रहा जिसका फल यह हुआ 
कि थे सब मिलकर तुर्की के विरुद्ध कोई काय न कर सके, यद्यपि 
सब यही चाहते थे । 
तरुण-तुक'---उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में यह वात- सच 
“ पर प्रगट हो गयी कि तुर्की बहुत निबेल हो गया है और दूरदशी 
* यह भी देख सकता था कि थूरोप- में तुर्की के खएड करके वॉट 
'लेने का विचार हो रहा है । तुर्की की ऐसी स्थिति देखकर उसका 
: रक्षा के लिये पाश्वात्य शिक्षा वथा विचारों से प्रेरित तुक लोगा 
का एक दल खड़ा हुआ जिसका उद्देश जीए और उत्साहहदीन 
तुकों में नया जोश ओर नयां जीवन संचार करना और तुक 
साम्राज्य को अखण्ड रखना. था। इंस दल ने अपना नाम 
तरुण तुक' रखा । ये लोग वहुत दिनों से चहाँ की सेना में 
ः शुप्त रूप से अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे थे ओर सुल्तान 


५57, सुर्स आर बालकन गियाससे 
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को प्रकट भी होने लगा था कि उसका वह अस्च्र ( सेना ) 
जिसके बल पर अब तक उसने निरंकुश शासन किया था. अत्र 
उसके विरूद्ध द्वाने लगा है । 
इसी दल के प्रयत्ष से जुलाई १९८८ में तुक्की में क्रान्ति हो 
गयी जिसका उद्देश निर्बेल तथा निरंकुश सरकार को हटाकर 
एक सुद्द प्रजातंत्रीय सरकार फी स्थापना करना था। चिद्राश्ियों 
ने शासन-प्रचन्ध अपने हाथ में कर लिया, तथा सेना ने भा 
सुलतान की आत्ता सानने से इनकार कर दिया। खुलतान मे 
अपना सिंहासन बचाने के लिये १८७६ में स्वीकृत किये हुए 
सधार जो श्षीत्र ही मिटा दिये गये थे, फिर कार्यान्बित करने का 
वचन दिया । नवम्बर में पालेमेन्ट का अधिवेशन होने की 
पापणा कर दी गई और उसके सेम्बरों का चुनाव भी भारम्भ 
हो गया | इस रक्तरहित क्रान्ति से समस सुझ साम्राह्य नथा 
अन्य देखां में भी अपूर्व हूप तथा उत्साह हुआ नु्कों ने धामिस् 
भेद-भाव दूर कर दिये, फिर शासन-अबन्ध, न्याय, सेना मल- 
सेना, तथा शिक्षा आदि अनेक विभागों में सुधार हुए । नवस्थर में 
पालमेन्ट भी बैठी जिस में अमरिका और इंगलैशड की पाले- 
सेन्ट की ओर से आये हुए बधाई-सचक तार पढ़े नये । 
परन्तु हप के साथ ही यूरोपीय देशों को यार भय भी रस 
रहा था कि राष्ट्रीय भावों की उन्नति के कारण सथा सेना, 


आधिक दशा आदि में सुधार होने से सुझी उस्तेनलित हाझर का 


ग्वाय हुए को वापस लेने का प्रयज्ञ से छार | या प्िदार 
0 का हि 
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दीक था । तुर्की से उन्नत प्िफर पड़ी दशा झा भी सुझ्य राष्ट्र 


व लसां ब्याह न छ््दी जो आारिम्ा क०आ ० का का ििलानरक 
सता में डालता चाहा इस भाँति प्र्थी-प्श्न फिर सारस्म हो गधा ! 
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अक्तूबर १९०८ के आरम्भ से ही तुकीं के. पड़ोसी भी 
“सचेत होने लगे । आस्ट्रिया ने बोस्निया और हजंगोविना को-- 
जहाँ पर बलिन कांग्रेस के अनुसार उसे कुछ अधिकार मिल गये. 
थे-पूर्णतया अपने राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। दो 
दिन बाद बलगेरिया के राजा ने भी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता 
घोषित कर दी और यही क्रीद द्वीप में हुआ । । 
आस्ट्रिया के इस काय का सव्विया ने बड़े जोर का. विरोध 
“किया और युद्ध करने तक की घम की दिखाई क्योंकि आस्ट्रिया 
- की वृद्धि के कारण सबिया की वृद्धि का मार्ग रुक गया था तथा 
'रूस भी सर्विया को उकसा रहा था। इधर माच १९०९ में 
जमेन सम्राद्‌ ने आस्ट्रिया का पक्ष लेकर हस्तक्षेप किया जिससे 
रूस को अलग हट जाना पड़ा । अकेले रह जाने के कारण 
सर्विया को आसिट्रिया के आगे सिर मुकाना पड़ा । उसने घोषणा 
“की कि बोस्निया में आस्ट्रिया का अधिकार होने के कारण उसके 
स्वत्वों को कोई क्षति नहीं पहुँची है। तथा भविष्य में वह . 
आस्ट्रिया का मित्र पड़ोसी रहेगा। इस भाँति युद्ध के मँडराते. हुए 
बादल दूर हो गये । 
दिसम्बर १९०८ में तुर्की पालेमेन्ट बेठी जिस के दो भाग 
- थे-सीनेट जिसके मेम्बर सुलतान नियंत करता था तथा प्रतिनिधि 
सभा--जिसके मेम्बर जनता " द्वारा चुने जाते थे । इस सभा से . 
बड़ी आशाएँ की जाती थीं किन्तु अनुभवहीन होने के कारण 
'तुर्क सुधारों को सफल न कर सके | पालमेन्ट सुलतान की इच्छा- 
पूर्ति का साधन वन गयी | जो कुछ झुघार का प्रयत्न उन्होंने 
“किया उसका कुछ फल न हुआ । अतः सेना ने ही. ऐसी पालेमेन्ट 


पट रत जे का चच्का 
२६७ तुर्दी आर बारकन रियासर्से 


का विरोध करके उसे भंग कर दिया और झनेक नेताओं को 
मार डाला । । 

परन्तु तमुण-तुके दल ने हिम्मत न हारों। सभी सेना 
उनके विरुद्ध नहीं हुई थी । अतः उन्होंने अपने पक्ष की सेना फो 
इकट्ठा करके राजधानी की ओर श्रस्थान किया और छुछ पंटों 
के बाद ह्वी कुस्तुंतुनिया को अपने अधिकार में कर लिया | इस 
भाँति फिर उनका दल प्रधान हो गया । उन्होंने यह कहकर फि 
सेना का विद्रोह सुलतान ने ही कराया था, उसी ने अपना 
निरंकुश शासन फिर स्थापित करने के लिये सेना को भटदकाया 
था, सुलतान अब्दुल हमीद द्वितीय को २७ अप्रैल १५०५ को 
गद्दी से उतार दिया और केंद करके सेलोनिका नगर में भक्त 
दिया । इस सुलतान के समय में तुर्को की मारी क्षति हुइ। उसके 
तेंतीस वर्ष के समय में स्विया, बलगेरिया, चोलिया, दस्षगा- 
पविना, क्रीट, साइप्रस, मिश्र तथा संडान-तने देश नुर्फी के 
अधिकार से निकल गये ओर उसकी आशिक दष्या भी श्रष्टत 
खराब हो गयी । 

फिर भी तुर्की के अधीन मेसेडोनिया, जअलथानिया भौर 
धोस आदि देश बच रहे थे जिन में भिन्न + सातियो-सुक 
यूनानी, यहूदी, बलगेरियन, स्वियन आदि-तथा लि ग्रपा 
भेष आदि के मनुप्य बसते थे | तुर्कों फा फास केवल उससे कर 
लेना था। वे उनके आचार-विचारों पर ध्यान नहीं देने थे, एस 
कारण तथा यूरोपीय देशों में आपस में हप के कारगा भी 
तुर्की का यूरोप में थोड़ा बहुत पैर समता रा । 

तरुण तुक-दल ने दसरी बार प्रभुत्य पारर भी ऊपनी नीति 


जा 
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में कोई परिवर्तेन नहीं किया. -उन्होंने- अन्य जातियों के प्रति 
असमानता का बतोव किया तथा उन्हें तुर्की सांचे में ढालना 
' चाहा। अतः इंसाई, यहूदी-आदि उसके विरुद्ध-हो गये। इसीलिये 
आस्ट्रिया ने वोस्निया और . हजेगोविना को मिला लिया और 
बुलगरिया ने भी स्वतंत्रता घोषित कर दी. 

ऐसी स्थिति देखकर इटली ने भी अपने विस्तार का -उपयुक्त 
अवसर सममा और १९११ में त्रिपोली में एक बड़ी सेना भेजी 
ओऔर तुर्की के पास के रोड्स, आदि कई -बन्द्रगाह भी ले लिये 
'जिससे तुर्क़ी को शीघ्र ही संधि की प्राथना करनी पड़ी । अक्टूबर 
१९१२ में लासेन स्थान पर संधि हुईं जिस से. त्रिपोली इटली 
को मिल गया । - तुर्की की निबेलता का पता लग गया जिस से 
छोटी २ रियासतों ने भी उस पर शीघ्र ही घावा बोल दिया। 

बालकन युछू--बालकन की .रियासतों में जाति, इतिहास 
तथा स्वार्थों की भिन्नता के कारण ऐक्य होना असंभव प्रतीत 
होता था। किन्तु १९१२ सें यही वात पूरी होते देख कर समस्त यूरोप 
को बड़ा आश्रय हुआ । सर्विया, बलगेरिया मेसेडोनिया आदि 
को तुर्की से स्वतंत्र कराना चाहते थे, अत: साबेजनिक स्वार्थ के 
लिये वे अपने २ भेदभाव छोड़ कर आपस में मिल गये, 
क्योंकि उन्होंने देखा कि तुकों को हराने का इससे अधिक उपयुक्त 
अवसर शायद न सिले । 

इस भाँति सविया, वलगेरिया, मान्टीनीग्रो- और यूनान,चारा 
ने मिलकर तुर्की से युद्ध-नोषणा कर दी | -यह्‌ निश्चय हुआ कि 
बलगेरिया थ्रेस पर आक्रमण करे जहां तुर्की की प्रधान सेना थी; 
तथा सविया ओर यूनान सेसेडोलनिया में युद्ध करें। यूनानियों नें 


श्द्र० मुर्की भौर दाहकन रियासतें 


बढ़कर कई स्थानों पर तुर्कों को दराया और सेलोनिका नामक 
स्थान पर अधिकार कर लिया | इसी भाँति सर्विया और बल 
गेरिया ने भी तुर्की सेना को कई स्थानों पर हराया। लुर्की की 
पूरी हार हो चुकी थी फिर भी बलगेरिया ने एड़ियानोपल खान 
पर अधिकार करके झुस्तुन्तुनिया लेने की धमकी दी । यूनानी सेना 
ने इजियन ट्वीपों पर अधिकार कर लिया। इस भाँति किसी समय 
के महान तुक साम्राज्य में अब झुस्तुन्तुनिया तथा उसके आस- 
पास के ४-६ स्थान रह गये । तुर्की की इस पराज्य पर बालकन 
रियासतों को तथा स्वयं तुर्की को भी बड़ा आश्र्य हुआ। बल 
गेरिया एड्रियानोपल को अपने राश्य में मिलाना चाहता था परंतु 
ठ॒क उसे देने को तैयार न थे । अतः फिर चुद्ध आरंभ हुआ और 
तुकों से रहे सहे स्थान भी छिन गये और उसे फिर संधि को 
प्राथना करनी पड़ी । ३० मई १५१३ की लन्दन फी संधि के 
अनुसार बालकन चुद्ध का अन्त हुआ जिसमें इजियन सागर रे 
एनास स्थान से काले सागर के मिडिया स्थान सनक एक रेखा 
खींची गयी ओर इसके पश्चिस के सब भाग तुर्की को छोड़ देने पड़े । 

युद्ध के समाप्त होते ही जीते हुए देश के चेंदवारे के लिये 
बालकन रियासतों में कगड़े आरंभ हो गये मलिसका दोप सधि- 
कांश महाशक्तियों के ऊपर है । 

सर्विया बहुत दिनों से समुद्र तक अपना अधिकार अद्मासा 
चाहता था परंतु आस्ट्रिया और टली मे घोच में पट फर सुद 
से लिय्रे हुए भूभाग में से अल्यानिया नॉमफ एफ सयी तथा 
खनंत रियासत स्थापित झंग्नी चाहराओौर सी बाद प्र 
मंगझ चला। 
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वालकन युद्ध के समाप्त होने. के पहले ही . सविया और 
वलगेरिया ने एक समभौता. कर लिया था कि यदि युद्ध में उनकी . 
विजय रहे तो मेसेडोनिया का विस्तृत भाग बलगेरिया,ले ले 
और उसके पश्चिमी भाग में सर्विया का , अधिकार रहे, जिसमें 
एट्रियाटिक सझुंद्र का किनारा भी सम्मिलित था । परंतु आस्ट्रिया 
सव्विया को. समुद्र. तक बढ़ने देना न चाहता था, क्‍योंकि आस्ट्रिया 
में भी स्व जाति के लाखों लोग-बसते थे जिससे आर्ट्रिया को 
यह खटका था कि वे लोग सर्विया की उन्नति तथा . खतंप्रता 
देख कर उसी में. मिलना, पसन्द करेंगे । इसी विचार के कारण 
उसने अल्वानिया का नया राज्य बनाया, जिससे सब लोग बड़े 
ऋुद्ध हुए किंतु वे छुछ कर न सकते थे । अब सर्विया .ने इस 
भाग के बदले, जो उसे नहीं लेने दिया गया था, मेसेडोनिया का 
ही कुछ और भाग माँगा परंतु वलगेरिया ने इसका . घोर विरोध 
किया । उसने कहा कि तुर्की को हराने में हमांरी ही सेना ने 
'सब से अधिक भाग लिया है । अत: हमको सब से अधिक भाग 
मिलना ही चाहिये । वलगेरिया की इस इृढ़ता का-कारण यह था 
कि तुकों के ऊपर विजय प्राप्त करके उसे बड़ा अभिमान हो गया 
था ओर वह सममता था :क हम जब चाहें तब दोनों रियासतों 
सर्विया और यूनान को हराकर मनमानी सन्धि करा सकते हैं। 
“इसी से उसने जून १९१३ सें दोनों पर धोखे से धावा कर दिया 
जिससे फिर भयंकर युद्ध हुआ । । 
, इस युद्ध से बलगेरिया का उद्देश मनचाही संधि करना 
था परंतु इसका  पर्रिदिम उलंटा -हुआ । सर्विया, मांन्टीनीमो 
और यूनान ने मिलकर अपना सारा क्रोध वलगेरिया पर उतारा.। 


भ 


ध्् तुर्की और याहछूइन रियाससें 


'रुसानिया ने भी चलगेरिया से कुछ भाग माँगा था परंतु 
चलगेरिया के मना करने पर वह भी बलगेरिया के विरुद्ध ल 
लगा, तथा तुर्की भी गये हुए देश का छुछ भाग प्राप्त फरने फे 
लिये बलमगेरिया के विनद्ध दल में सम्सिलित हो गया। इस भौँति 
यह युद्ध सभी वालकन रियासतों फा युद्ध हो गया। अतः था 
दूसरा चालकन-य्रुद्ध कहलाता हैं । 
घबलगरिया इतने शत्रुओं के जागे न ठहर सका। उसे 
थोड़े ही दिन वाद संधि की प्राथता करनी पढ़ी। अत: १५ अगशम्त 
१९१३ को बुखारेस्ट की संधि हुई जिसके अनुसार वबल्लमेरिया 
का बहुत सा भाग रोमानिया, सर्विया त्था चूनान ने ले लिया । 
उत्तरी तथा मध्य मेसेडोनिया को स्विया ने लिया और दच्निग 
मेसेडोनिया तथा ईजियन सागर फे छुछ भाग पर यूनान 
का अधिकार हो गया । तुर्की ने भी गत बंप में खाये हुए 
देश का कुछ भाग जिसमें गड़ियानोपल नगर नी था, फिर 
ले लिया । 
इस भाँति इस संधि से बलगरिया का देश बुत घट सया । 
अतः वह सदा इसे तोड़ने का प्रयत्र करता रहा। उसके घन 
जन की भी भारी ज्ञति हुई अधान उत्के डेढ़ लाख मनुष्य इस 
_युद्धां में सारे गये तथा अनेक बीसारी, मरँगी, अझात् शादि 
' के फारण मर शगये। सब रियासर्तों के पाँच लाख से ऊपर 
मनुप्य भरे । 
ये वालकन चद्ध ही १५६१४ के मद्ययुद्ध फे विप्कम्न फालाने 
है। इन चड्धों की संधियों के दोषों फे कारण शी महायुद्ध एम । 


अजटलनकननक 


बलगरिया के लीग चुखारस्ट का संधिस घट झूद थागा, 


| 
| 
॥ 
| 
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उघर आस्ट्रिया ने भी इस संधि से अपनी अग्रसन्नता प्रकट की 
इसका कारणं यह था कि इटली से निकाले जाने के वाद 
आस्ट्रिया के व्यापार का मुंख्य केन्द्र एड्रियाटिक सागर के 
स्थान पर इंजियन सांगर हो. गया था | उसे पश्चिमी एशिया 
के लिये कोई व्यापार माग पानें की वड़ी चिन्ता.थी । अत: वह 
सेलोनिका नामक बन्द्रगाह लेना चाहता था जो -कि अब यूनान 
के अधिकार में थां। इधर सर्बिया बहुत बड़ गया था ओर अब 
वह सस्‍लाव जाति की एकता का केन्द्र हों गया था। आएझ्ट्रियों, 
पहले से ही उसके विरुद्ध था। अतः यह .निश्वित सा हो गया 
था कि सर्विया और आस्ट्रिया में झगड़ा होगा । वह समय भीः 
शीघ्रही आ गया । न्‍े 





सत्रहवा अध्याय. 


विश्वव्यापी महायुद्ध 
आरमस्सम ! 

' अब तक जितने युद्ध हुए. उनके कारण अनेक थे । परन्ठु 
इस युद्ध का कोई विशेष कारण नहीं था, केबल यहा .कारणं 
बताया जा सकता है. कि सत्र यूरोपीय देश युद्ध के लिये तैयार 
थे। अतः युद्ध हुआ । 

अगस्त १९१३ की बुखारेस्ट की संधि से यूरोपीय महासमरः 
की आशंका कुछ काल के लिये दूर हो गयी थी, यद्यपि आरिट्रिया 
और सर्विया दोनों में असन्तोष बना रहा । इसी समय आरस्ट्रिया 
के युवराज आकड्यक फ्रान्सिस फर्डिनेन्ड जो बोस्निया के मिला 
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हुए नये भाग का निरीक्षण कर रहे थे, बोस्निया की राजधानी 
'सिराजवों में ज्री सहित मार डाले गये । ( जून १०१४ ) 

आगर्ट्रिया ने सविया को इस हत्या का दोपी ठहराया क्योंकि 
सर लोग गुप्रसमितियों द्वारा बहुत दिनों से अपने दल का प्रचार 
कर रहे थे, तथा स्विया के पास ज्ञतिपर्ति के लिये कुछ कही 
शर्तें लिख कर भेजी और उत्तर के लिये 2८ घमन्टे छा समय 
दिया। इस पत्र में कहां गाया कि सर्विया इस घात पर सख्थद् 
प्रकट करे कि सर्विया के गुपदलों के प्रचार में, झिसके फारणश याद 
हत्या हुइ-उसके अफसरों का भी हाथ था | इसके अतिरिक्त फुछ 
ओर भी शर्तें थीं कि. सचिया अपने प्रचार-कार्य को घनद करा दे । 
आस्ट्रिया के विरुद्ध स्व लोगों को भट्टकाने बाल पत्रों को भी 
बन्द करे, शुप्रसमितियां का प्रर्ण रूप से मृलाइदेदन परे, 
आस्ट्रिया के विम्दध विचार रखने वाले लोगों को सेना में से 
निकाल दे तथा इस दृत्याकारी पडयन्त्र का पता लगाने में अपने 
अफसरों को हमारे अफ़सरों की सहायता करने की भाग दे । 

इस कटे पत्र का कारग यह था कि भारििया को विश्वाः 
हो गया था कि युवराज की हस्या में सबविया सथा सर्विया की 
सरकार का हाथ अवश्य है । * 

इस पत्र को पढ़कर सर्वियादीला पह सया भोर दसने 
आरिट्रिया की फई बातें ख्ीकार कर लीं वथाइस काड़े की शेग की 


कास्प्रेस अथवा किसी और स्थान पर एफ अन्‍्लर्ाद्राय सभा में 
उपसित फरने की दहा । आरिया ने रस उसर छा सम्तोपकनया 
ते समझा फर युद्ध की घोषणा कर दी । (६ ऊुहाए १४०२४ ) 


ससे यूरोप को बद्ा भाश्र्य टुआ । मिद्ेन, क्गस भादि ने 


यूरोप का इतिहास इतिहास १७४ 


आसिट्रिया को रोकना चाहा ओर युद्‌ध' बचाने की इच्छा से इस 
भंगड़े को एक अन्तरोष्ट्रीय सभा में पेश करने को कहा.। जमनी 
आस्ट्रिया के पक्ष में वोला | उसने इंगलेश्ड ही से सीखे हुए पाठ 
के अनुसार कहा कि यह भंगड़ा आस्ट्रिया और सर्विया के वीच 
'का आपसी भगड़ा है, अन्य राष्ट्रों को इसमें हस्तक्षेप करने का 
कोई अधिकार नहीं है । । 

आस्ट्रिया ने सविया की ओर अपनी सेना भी भेज दी थी । 
यह देखकर रूस भी बीच में कूद पड़ा और उसने अपनी सेना 
सर्विया की सहायता के लिये भेज दी । इस पर जरमनी ने अपने 
मित्र आस्ट्रिया का पक्त लेकर . रूस को एक पत्र लिखा. कि वह्‌ 
अपनी सेना सर्विया की सहायता को न भेजे नहीं तो जमनी को 
भी आस्ट्रिया से सन्धि के अनुसार युद्ध में सम्मिलित होना 
पड़ेगा । रूस ने इस पत्र 'का कोई उत्तर न देकर अपनी सेना 
भेजना जारी रखा | अतः जमेनी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कंर दी और फ्रांस: के प्रधान-मंत्री विवियानी- से पूछा 
कि क्‍या रूस-जमनी युद्ध में फ्रांस तटरंथ रहेगा ? फ्रांस ने उत्तर 
दिया कि फ्रांस वह कार्य करेगा जिससे उसका हित होगा । वह 
तटस्थ रहने के लिये बाध्य नहीं है | इस पर जमेनी ने उधर की 
रक्षा के जिये फ्रांस. की सीमा पर भी एक सेना भेज दी । 

“२ अगस्त को जमनी ने वेलजियम को एक पत्र भेजा कि 
क्या बह जमन सेना को अपने देश में होकर फ्रांस में निकल 
जाने देगा ? यदि वह ऐसा करे तो जमनी उसे खाधीन रखने का 
पूर्ण प्रयज्ञ करेगा ओर यदि उसने जर्मन सेनाओं को रोका तो वह 
जर्मनी का शत्र समझा जायगां। इस पत्र का उद्देश यह था कि 
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जर्मनी चाहता था कि फ्रांस की तैयारी होने से पहले ही बह 
फ्रांस की सेना को हरा कर बलहीन कर दे और फिर मिश्रिन्त 
होकर रूस की ओर ध्यान दे । फ्रांस में पहुँचने का सबसे पास 
का रास्ता बेलजियम होकर ही था । इसीलिये जमंनी मे इस 
मांग से सेना भेजी और उसे निकल जाने देन के लिये बेलजियम 
से आत्ञा माँगी । वेलजियम के राजा अलबर्द ने अपने मर्ियों 
की सलाह लेकर उत्तर दिया कि खातन्त्य युद्ध के घाद १८३९ 
तथा फ्रांस-जर्मन युद्ध के समय १८७० की सन्धियों के अनु 
सार जमनी ने खयं बेलजियम का तटस्थ रहना स्वीकार कर 
लिया था | यदि अब बेलजियम जर्मन सेना को निकल जाने 
देगा तो यूरोप उसे विश्वासघाती कहेगा | अतः बेलजियम जर्मन 


'सेना को अपने देश में से न निकलने देगा । इस उत्तर को पाकर 


जमन सेनाएँ क्रुद्ध होकर एक दम चेलजियम में घुस पढ़ीं। जर्मन 
चांसलर ने पहाँ की रीस्टाग अथवा पालमेंट में इस विषय में 
कहा था--हम जानते हैं कि हमारा यह कार्य अन्तर्राष्ट्रीय- 
विधान के विरुद्ध है परन्तु इस समय ऐसी ६ी आवश्यकता आ 


| पड़ी है । ऐसे समयों पर विधान प्रायः तोड़ दिये जाते £। इसमें 
: भय था कि फ्रांस हमारी सेना पर आक्रमण करके उसे नप्ट कर 
+ 


। 


'क ५ उन अफेरस+स५-- ० +००-०क «कक 4>-/टकिलिककलन >7ण * कीीए डक के ढ- * जे 


देता। अतः अपनी रक्षा के लिये विवश होकर हमें यह काय फरना 
पड़ा है । यह विपत्ति दूर होने पर हम धेलजियम से क्षमा माँग 
कर तथा उसेकी ज्ति-यूति करके इसका प्रायश्रित कर लेंगे ।' 

. जम॑नी की उन्नति के कारण इश्लेंड उससे बहुन दिनों से 
जले रहा था और यह भी सम रद्ा था कि किसी से किसी 


के. 


कि कप: जमंनी है पड़ेग ञ्च जलमनी 50 का 
दिन उसे जमंनी से भिड़ना पड़ेगा । जब जमनी ने फ्रांस 


ख 
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विरुद्ध युद्ध-बोषणा कर दी तो इद्चल्ेंड-मी उसमें सम्मिलित होता 
ही। इसी बीच में उसे बेलज़ियम की रक्षा करने का बहाना मिल 
गया. और उसका झुभचिन्तंक- वन : कर. वह - भी सेदान में आ 
गया, अन्यथा इज्चलंड को युद्ध में सम्मिलित होने का -कोई 
कारण नहीं था । रु हक 

जमनी में स्थित अंग्रेज राजदूत को सूचना दी - गयी. कि वह 
जमन सरकार से कहें कि यदि रात के १२ बजे -तक आज ही 
जमनी इस,ब्रात का विश्वास न दिलायेगा कि उसकी सेना बेल- 
जियम में अब आगे न बढ़ेगी तो त्रिटिश सरकार बेलजियम की 
तटंस्थता स्थापित रखने के-लिये- भरसक प्रयत्न -करेगी | जम॑नी इस 
वात से बड़ा दुःखी हुआ कि त्रिटिश सरकार केवल एक देश-की 
तटस्थता' स्थापित रखने के लिये--केवल १८३५९ की सन्धि के 
एक काराज़ के दुकड़े” के लिये इतनी चिन्ता करे | . अतः उसने 
इद्धलेड को भी यही उत्तर.दिया कि .इस समय यह अति आव- 
श्यक है कि जन सेनाएँ फ्रांस में सबसे सरल ओर शीक्रता के 
साग से जाँय । इस पर इज्धलेंड के . प्रधान मत्री भी आत्किथ ने 
घोषणा कर दी कि जब तक फ्रांस और बेलजियम की क्षतिपूर्ति 
न हो-जायगी ओर जब तक जमनी -की बलवती शक्ति पूर्णतया 
नष्ट ने हो'जायगी तब- तक, इज्चलेंड भी तलवार म्यान में न 
रखेगा । इस घोषणा का : कारण यह था कि इज्डलिंड को भय था 
कि फ्रांस ओर वेलजियम को हरा कर जमेनी-रूस को दवा देगा 
और रूस के हारते ही जमनी समस्त यूरोप में प्रधान हो जायगा, 
फिर उसे दवाना कठिन हो जायगा | 

इस भाँति यव॒राज फर्डिनेश्ड की हत्या के बाद केवल बारह 
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दिन में ही ये सब घटनाएँ हो गयीं ओर सात राष्ट्र रसन्लषत्र 
आ गये । इससे भी यही प्रकट होता है क्लि सभी राष्ट्र यद्ष करने 
के लिये तेयार थे । 

१००५ तक चेलजियम की सेना १८६० के पुराने ढोंचे पर 
चली आयी थी | सेना की भर्ती के लिये ल्ाटरी द्वारा नि्शय 
किया जाता था । जिनका दाव अच्छा पद गया वे मुक्त कर 
दिये ज्ञात थे तथा शेप को सेना में भर्ती दाना पदता था । 
यदि कोई अमीर आंदसी का लड़का लाटरी में शार जाय ता 
वह सत्तर पीण्ड देकर किसी गरीब को अपने बजाय सना में 
भर्ती करा सकता था । इस भाँति सना को भर्ती से अपन पुत्रा 
को बचाने के लिये प्रत्यक किसान की इच्छा रहती थी कि 
किसी प्रकार सत्तर पौर्ड बच जाय । किन्तु १५०० में छादरी 
प्रथा दूर करके यह आज्ञा निकाली गयी कि प्रत्येक कुड्डम्त्र राष्ट्रीय 
सेना में भर्ती होने के लिये एक झुबक दें। १९१२ में संनिक 
शिक्षा प्रायः सब के लिये अनिवा्य कर दी गयी। यदि सांपयुद्ध 
चार छः: वर्ष बाद होता तो जसनी को और अधिक कड़िना३ 
पड़ती किन्तु १९१४ में बेलज़ियन लोग प्॒णतया शिक्षित नह 
हो पाये थे. फिर भी उन्होंने अपनी वीरता से प्रकद कर दिया 
फि बतेमान समय की सच्च से वीर जातियाँ मे उनका भा सगाना 
होनी चाहिये और जूलियस सीज़र ने जो हें सत्र मॉल छोर्मो 
में अधिक वीर बताया था वह असत्य नहीं था | 


* ॥ै₹ 


जमन सेनाओं फे जाने का समाचार सुनकर अहबट नेदय 
अगस को सम्राट जाज पंचम को चेलशियम पकने  झग्म 


के लिये तार दिया। चेलजियम लोय लड़ने के द्वियि हाराय से 
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७ अगस्त को पालेमेण्ट में अलबट ने कहा--यदि हमें आक्रमण 
को रोकेनां आवश्यक हुआ तो हमारा कत्तंव्य हमें सशशर 
तथा सर्वस्व त्याग करने के लिये तैयार पायेगा। यदि कोई 
विदेशी हमारे देश की अवहेलना करेगा तो वह सब बेलजियनों 
को अपने राजा के चारों ओर एकत्र पायेगा। हमें अपने भाग्य पर 
भरोसा है । वह देश जो अपनी रक्षा करता है प्रत्येक से आदर 
पाता है तथा नष्ट नहीं हो सकता ।' । 
बेलजियस में जमन सेनाओं का पहला दृढ़ संघषण लीज 
नामक स्थान पर हुआ । युद्ध के पहले ही सप्तोह में बेलजियनों 
की बीरता ने यूरोप-कम से कम फ्रांस-को बचा लिया । यदि 
ये'लोग न लड़ते तो जमेन अवश्य पेरिस में पहुँच जाते । 

६४ व के बूढ़े जनरल लेमन ने अपू्व , वीरता से अपने 
किले की रक्षा की । शत्रुओं ने उप्त' लीज के अन्तिम किले में 
बेहोश पड़ा पाया । आँखें खोलते ही उसने अपने पास के जमंत्त 
अफसर से कहा कि तुम अपनी रिपोट में यह लिख देना कि 
तुमने मुझे बेहोश पाकर क्रेद कर. लिया !” जमन सेनापति ने 
भी उसकी वीरता देखकर कहा--आप अपनी तलवार अपने 
पांस ही रखें, ऐसे वीर शत्रु से लड़ने में मुझे आनन्द हुआ है !' 
इस भाँति लीज लेने में ही जमनों को १०-१२ दिन लग गये, 
जब कि वे कुछ घण्टों में ही उसे लेने का विचार कर रहे थे । 

इसके पश्चात्‌ जमंनी ने अलबट से ,फिर अपनी सेनाओं को 
निकल जाने देने की प्राथना की किन्तु अलब:£ ने साफ़ इनकार 
कर दिया । अब जन सेनाएँ बहुत ऋद्ध हुई और वेलजियनों 
को डराकर आत्म-समपंण कराने के लिये उन्होंने भयंकर नीति 
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का अवलम्धन किया जिसमें छवेत का घेरा सबसे मुख्य हैँ 
मोनिंग पोस्ट के युद्ध के सम्बाददाता ने २७ अगर को निम्न 
तार भेजा था--वुधवार की रात को जम॑नों ने छवेन पर आक्र- 
मण किया । जन-संख्या का अधिकांश भाग जिसमें व्री बच्चे तथा 
पादरी सभी सभ्मिलित थे, कल कर दिया गया। यहाँ की प्रसिद्र 
इमारतें, पुस्तकालय तथा विश्वविद्यालय आदि नष्ट कर दी गयीं 
और नगर धूल में मिला दिया गया । ये बाते वहाँ से भागे हुए 
लोगों ने कही हैं, और अविश्वसनीय होने पर भी सही हैं । इसी 
भांति वे सब गाँव और नगर जिनके किसी भी मनुष्य ने जर्मन 
सेना पर गोली चलाई थी छूटे ओर जलाय्रे गये ।' 

जर्मन सेनायें आगे बढ़ती जाती थीं। लीज़ के बाद बृसेल्स 
और नामूर भी ले लिये गये । अब ब्रेलजियन सेना एल्टवर्ष में 
आकर जमा होने लगी जहाँ उनके राजा ने लौंटती हुई 
सेनाओं को फ़िर संगठित किया । नगर के लोग अपन राजा के 
आने से बड़े उत्साहित हुए परन्तु शीघ्र दी समाचार मिल कि 
एक जमन हवाई जहाज ने राजा के महल पर जहाँ पर राजा 
का कुट्ठम्य भी था, बम बरसाये है । युद्ध में जमेनी का यह 
पहला ही वायुयान था। छुछ अंग्र जी सेना भी यहाँ आ गयी 
किन्तु ९ अक्ट्बर को जम नों ने एण्टवर्ष भी ले लिया । अलबर्द 
से बहुत से लोगों ने किसी सुरक्षित स्थान में चले जाने को कहा 
था किन्तु वें साफ इनकार करते रहे और उनकी शानी भी उन्हों 
के साथ रहीं । 

इससे आगे मोन्स स्थान पर फ्रांस और इंगलेग्ड की सम्मि- 


सिपारि कस, 


लित सेना मिली जो बड़ी वीरता से लड़ी | भारतीय सिपाहियों ने 


यूरोप का इतिहास १८० 


भीं इन युद्धों में बड़ी वीरता दिखाई जिसका - वर्णन गत वर्ष बेल- 
. जिय्म के सम्राट ने बम्बई में आकर किया था। परन्तु जम॑न 
सेनाएँ सबको हराकर आगे बढ़ती गयीं | इसी बीच में फ्रांस 
और इंगलेण्ड ने भी और सेनाएँ भेजी, जो जर्मनों से. फ्रांस- 
वेलजियम की सीसा पर मिलीं किंतु जमनों ने उन्हें फिर भगा 
दिया, और वे पेरिस की ओर बढ़े । फ्रांसीसी सरकार डर कर 
चोडों स्थान पर भाग गयी और यह्‌ आशंका होने लगी कि अब 
१८७० की पुनरावृत्ति होगी परंतु इसी समय फ्रांसीसी जनरल 
ज्योफ्रे ने माने नदी के दक्षिणी तट पर उन्हें रोका। ज्योफ़ो ने 
सब सेनानायकों-के पास संदेशा भेजा कि पीछे हटने का समय 
अब समाप्त हो -गया, अब यहीं भयंकर युद्ध करना चाहिये । 
सिपाहियों से भी-डसने अपील की कि अब पीछे हटने के चजाय 
यहीं प्राण दे देना अच्छा है, अतः हिम्मत बाँधो और बहादुरी से 
लड़ो । इसका फल यह हुआ कि ५-९ सितम्बर १९१४ के इस 
युद्ध में जमन सेना बुरी तरह हार गयी । यह युद्ध ब्रड़ा प्रसिद्ध, 
स्मर्णीय तथा महत्त्वपूर्ण हुआ क्‍योंकि इसने., न-केवल फ्रांस को 
ही बल्कि समस्त यूरोप को जमनी के प्रभ्न॒त्व से बच्चा लिया | 

इस भाँति पेरिस लेने में असमर्थ होकर जमनों ने इंगलिश 
चैनल में पहुँचकर इंगलेण्ड के बन्द्रों पर अधिकार करने का 
प्रयत्न किया । फ्रान्स और वेलजियम की सेनाएँ इंगलेए्ड को 
सहायता को आ: गयीं ओर फ्लेण्डस में कई बड़ी लड़ाइयाँ हुईं 
जिनमें त्रिटिश सेना बुरी तरह हरा दी गयी ओर नष्ट कर दीं 
गयी । जमेनों ने समुद्री, किनारे-पर अधिकार कर लिया किंतु व 
कैले ओर बोलोच में न पहुँच सके | 
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अब जमंन संता से फ्रांस आर वेलजियम को भ्रमि पर 
सीजरलेण्ड स लगा कर उत्तर-सागर तक ४७० मील का लम्बा 
घबरा डाला जिसका नाम हिडनवग लाइनां पढ़ा क्योंकि जमनः 
सेना के संनापति उस समय प्रसिद्ध जनरल हिंडनवरग थ । इसके 
सामने ही अंग्रेज, फ्रांस आदि के ढेरे पढ़ । अब तक संसार 
के इतिहास में इतना लम्बा घेरा कोड नहीं पड़ा। यही अन्त 
तक युद्ध का प्रधान पश्चिमी केन्द्र रहा । तीन साल तक यहीं पर: 
युद्ध होता रहा जब तक कि अमेरिका की सेना आ गयी । 

: इसी समय पूत्र की ओर भी खब युद्ध दो रहा था। जब 
जमने सेना पेरिस की ओर बड़ रही थी, तभी रूस न फ्रांस की 
सहायता को सेना भेजी जिससे जमनी को अपनी कुछ सना 
पश्चिम से हटा कर इधर भेजनी पड़ी ओर इसी कारण माने 
नदी के पास उसकी हार हो गयी । टिंडनबर्ग ने रूस को दो बार 
पूर्णतया हराया जिससे वे जरमनी में पृज्ष जाने लगे। रूस ने 
अपनी हार का बइला दूसरे ही मद्दीन में आस्ट्रिया की सेनाओं को 
दो तीन बार हराकर लिया और तीन लाख सिपाद्टी क्ेद किये । 

इसी वर्ष अगस्त में साण्टीनीग्रों सर्चिया की ओर और नसु्ी 
जर्मनी की ओर मिल गया । तुर्झी और जम॑नी में बहुत मित्रता 
हो गयी थी, ओर तुका संना भी बहुत से अमन अफसरा द्वार 
सिखाई गयी थी । अतः तुर्की ने जमनी फी सहूप सहायता दी 
और दो जमन जहाज़ों को वारफोरस के मुद्दोनि से काले सागर, 
में निकल जाने दिया जिन्होंने रूसी बन्दर्ों पर गोल बरसाये । 

हितीय तथा ठतीय वर्ष 
युद्ध के दूसरे वर्ष में पूर्व में अपना व्यापार सुरक्षित रखने 
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के लिये इंगलेंड ने-जापान से सन्धि की | अतः जापान ने चीन के 
प्रकेनारे के जमन बन्द्रगाह क्‍याचों पर अधिकार.कर लिया। इस 
सन्धिसे जापान का महत्व बढ़ा । 

हिंडनवग लाइन पर इस वर्ष .खब जोर की लड़ाई . होती 
रही । अंग्रेज़् ओर . फ्रांसीसियों ने माच में एक भारी आक्रमण 
किया परंतु उन्हें .भारी क्षति सहकर लौटना पड़ां। . अग्नेल में 
जमनी ने आक्रमण किया और पहली ही बार विषेली गैस. (वायु) 
का प्रयोग किया जिसके छूटते ही सामने की सेनाएँ दम घुट २. 
कर मरने लगीं ओर भट रास्ता साफ़ हो गया तथा शेप सेनाएँ 
भागने लंगीं। यह यपस स्थान की दूसरी लड़ाई थी। भागती सेना 
को रोक कर लड़ने में कनाडाकी सेना ने विशेष वीरता दिखायी ।' 

पू में इंसी वष अंग्रेज़, फ्रांस आदि ने. कुस्तुन्तुनियाँ लेने का. 
विचार किया । इंगलेण्ड, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड की - 
सेनाएँ वहाँ भेजी गयीं परंतु जमनी और . तुर्की सेनाओं ने उन्हें 
बुरी तरह हरा कर भगा दिया ! 

इतनी हार पर भी इंगलेंड की स्थिति अभी नि्नेल नहीं हुई 
थी | अब तक समुद्र में उसका प्रभुव्व था, उसका व्यापार खूब 
चल रहा था । अतः इंगलंड की सामुद्री शक्ति कम करने के:लिये 
७ फरवरी १९१५० को जमन सरकार ने घोषणा की कि इंगलंड 
तथा उसके मित्रों के कोई भी- व्यापारिक पोत यंदि एक निश्चित 
सीमा के अन्दर आयेंगे तो फौरन डुबा -दिये जायँगे-। ह 

इस समय बलगेरिया ने यह देखे कर कि जमेन "और तुर्की 
सेनाएँ हर जगह सफल हो रही. हैं, अंग्रेजों को भी उन्होंने कई 
बार हराया है तथा उन्हीं क्री जीत की आशा है--अक्तूबर मास 
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में जमनी,से मेल कर लिया | इसं.माँति इधर भी, चार. देश - हो 


गये, पाँचचाँ अन्त तक कोई न मिला । ः ह 
जमेनी की जहाज डुबाने की, तीति का . अमेरिका ने तीत्र 
विरोध क्रिया । उसने जसेत्री को सूचना.दी कि यदि. इस भाँति 
किसी अमेरिकन जहाज की हानि हुई तो वह फ़ोरन जमेनी. से 
उत्तर साँगेगा । इस सूचना पर ध्यान न देकर जमेनी ने अपनी 
नीति को जारी; रखा । े 3. : 2 
जमेनी अमेरिका के भी कई जहाज डुवा चुका था -।. : सई 
मास सें वाशिंगटन स्थित जसन राजदूत ने सूचना छपवाई कि 
न्यूया्क से इंगलेंड को:जो ल्यूसीटेनिया नामक वड़ा जहाज़- जाने 
बोला है उसमें कोई अमेरिकन यात्रा न करे क्‍योंकि जर्मन पन- 


 डुब्बियाँ उसे डुंबाने का पूर्ण प्रयत्न करेंगी । परंतु इस सूचना-पर 
किसी ने विश्वास न,किया और ७ मई को ल्यूसीटेनिया २००० 


यात्रियों को लेकर आयलेर्ड के किनारे के पास तक पहुँच गया 
परंतु वहाँ उसे एकदम एक जमन टार्पीडो द्वारा रोके दिया गया 
और आधे स्त्री पुरुष डुबा दिये गये जिनमें सो के लगभग अमेरि- 
कन भी थे । इस समाचार से यूरोप और अमेरिका में बड़ी 
सनसनी फेली । अमेरिका सरकार ने जमनी से भ्रविष्य में ऐसा 
न करने की गारण्टी माँगी। जमनी ने- उत्तर दिया कि हमारी 


. पनडुब्बियाँ युद्ध न करने वाले लोगों को विना. उत्तारे और . शेष 


को बिना सूचना दिये किसी जुहाज्‌ को न डुबाएँगी । 

अब आट्टिया और जमनी की सेनाओं ने सबिया.पर आक्रमण 
किया | सबब लोग सामना व कर सके । वीरता से लड़ते हुए 
बहुत से मारे गये और बहुत से .जहाज़ से दूर भेज दिये. गये । 
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इस भाँति संविया भी: बेलजियम की भाँति नष्ट हो: गया। 
सोभाग्य से इनकी ओर इस संकट: के संमय मई मास में हीः 
इटली भी आ मिला। इस भाँति जमेनी को एक दूसरी ओर ध्यान 
देना पड़ा ओर युद्ध की तीन दिशाएँ हो. गयीं । इधर भी दो वर्ष 
तक. कई लड़ाइयाँ हुई जिनमें इटली ..ने आसए्ट्रिया से बहुत सी; 
भूमि छीन ली।.. जे ' 

तीसरे वष में पश्चिम में जमंनी ने बड़न-स्थान पर प्रसिद्ध 
आक्रमण किया जिसका उद्देश फ्रांस को -थुद्ध-ज्षेत्र से अलग 
करना था | :« '' + । 

जटलेण्ड प्रायद्वीप म॑ एक वष' तक: अंग्रेज़ ओर जमनः 
जलसेना में लंड़ाई होती रही | अन्त में अंग्रेज विजयी रहे। उधर 
रूस को हराकर और बालकन में अपनी स्थिति . सुरक्षित करके 
जमनी ने वहन के पुराने तथा प्रसिद्ध दुगे की ओर प्रस्थान किया" 
परन्तु माशल पेताँ.ने अपने सिपादियों को हिम्मत दिलाकर, 
आक्रमण करके जमन- सेना को पीछे हटा दिया। इसके वाद ही 
अंग्रेज़ ओर फ्रांसीसियों ने मिलकर सोम नंदी-के पास जमनी पर 
आक्रमरं किया | इस समय अंग्रेज़ी सेना जनरल हेग के, फ्रांसीसी 
सेना जनरल फो्श के तथा जमनी सेना जनरल - हिंडनवग के 
अधीन थी | हिंडनवग हाल ही में-पूष में विजय प्राप्त करके इधर 
आ गये थे, तथा उन्होंने अपने शत्रुओं के लगातार कई आक्रमण 
विफल किये। वड़ी कठिनाई से वे लोग सात मील आगे बढ़ पाये। 
उन्होंने इसी में अपनी: विंजय मान ली. कि हम-जमनी को इतने 
समय तक रोके रहे ओर उसे थका दिया | 

वर्डून पर जमेनी ने अंधिक जोरं इस कारण दिया था कि 


श्टण विश्वव्यापी महायुद्ध 


वहाँ से पेरिस पहुँचने का सब से सुगम सार्ग है और यदि पेरिस 
जमनी को मिल जाता तो: फ्रांस का तथा समस्त यूरोप का भी 
उसी समय निबटारा हो जाता । स्वयं जमन युवराज यहाँ पर 
सेना-नायक थे | फ्रांस ने भी बचाव के लिये, अपनी समस्त शा, 
लग। दी | बन तथा सोम की जड़ाइय में जमनी के मरे हुए 
आयल तथा क्रेदी आदि कुल मिद्द। कर दो लाख से ऊपर मनुष्य 
का हानि हुई । 
अब तक जस॑ंती का हो पक्ष अबल रहा था परन्तु १९१६ के 
सध्य से वह कुछ निबल हो चला । वड़न का घेरा असफल हुआ 
सोम में भी वे हराए गये । दूसरी ओर आस्ट्रिया भी ,इटठली से 
हार गया। रूस ने भी आस्ट्रिया की थोड़ी सी सेना, को हरा 
दिया । रूस को रोकने के लिये आस्ट्रिया को अपनी सेना इटली 
से--जहाँ इटली को अंग्रेजों से मिल जाने के कारण दण्ड देने को 
उसने अपनी बहुत सी सेना भेज दी थी-हूटाकर फिर उत्तर की 
ओर भेजनी पड़ी जिससे उसे इटली को दण्ड देने का विचार 
छोड़ देना पड़ा । 
रुमानिया--इसी समय बालकन प्रायद्वीय का छोटा सा 
देश रुसानिया भी जमेनी के विरुद्ध छः राष्ट्रों--इंगलए्ड, फ्रांस, 
रूस, इटली, सबविया और मान्‍्दीनीग्रों में सम्मिलित हो गया। 
उसका डद्देश यह था कि आरस्ट्रिया के राज्य में जो सहस्तों रुसा- 
नियन लोग रहते हैं उन्हें अपने राज्य में मिलाकर अपनी राष्ट्रीय 
, एकता पूर्ण करें। परन्तु उसके सम्मिलित होने से यूरोप में एक 
ओर बड़ी दुःखान्‍्त घटना घटी । जर्मनी की सेनाओं ने जो प्रधान- 
तया जनरल हिंडनवर्ग के साथी जनरल छुडेलडफ़े के अधीन 
श्र 
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थी-रुनामिया में. पहुँच कर उसे भी कुचल कर:वही गति कर दी 

जो अब तक वेलंजियम तथां संबिया की हुईं थी । इस घटना 

, से आसपास के देश जरमनी के विरुद्ध लड़ने में शंका खाने लगे 

और जमेनी की स्थिति फिर कुछ सुधरती हुईं दिखायी देने लगी । 
ह ' * ज्तुर्थ चषे १६१७ . 


रूस में राज्यक्रांति--इस व की सब से प्रसिद्ध घटता 
रूस की क्रान्ति है जिसके कारण रूस युद्ध से. अलग हो गया | 
इस महत्वपूर घटना'के कारण जमेनी.को एक ओर. की चिन्ता 
मिट गयी और. अंग्रेज, फ्रांस आदि मित्रों. की शक्ति कम हो 
गयी । यदि इस--क्षतरि:की पूर्ति अमेरिका ने न की होती तो यह 
कहना अति सन्दिग्ध है कि युद्ध का परिणाम ्या-होता । 

'रूस सें सांम्यवादियों ओर निहिलिस्ट दल के लोगों-के अस- 
न्‍्तोष का वर्णन हम पहले दे चुके .हैं। वीसवीं शताब्दी के 
आरम्भ से ही वहां निरंकुश शासन के ग्रति विरोध के भाव प्रकट 
होने लगे थे, जिससे अन्त में जार निकोलस को १९०७ में ड्यूमा 
( पालेमेन्ट )की बेठक करनी पड़ी । किन्तु इस पर भी जार 
ने.ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि ड्यूमा में उसके विरोधियों की 
संख्या अधिक न हो सको। उसने ड्यूमा को दवा लिया | अतः 
जनता में निरंकुश शासन के प्रति विरोध के भाव वैसे ही बने रहे। 

जनरल हिंडनेत्रग-ने १९१५ सें रूस को कई बार हराया 
और इसके वाद भी-रूस ने कोई महत्वपू्ं विजय प्राप्त नं की | 
इससे वहाँ के लोग अपनी सरकार की निन्‍दा और आलोचना 
करने लगे । यह भी सनन्‍्देद होने लगा कि अपनी सेनाओं को 
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हराकर सेनां- तथा प्रजा को..निबेल करके:जार अपनी- शक्ति और 
बढ़ाना चाहता है जिसले वह और भी अधिक ,निरंकुश हो जाय। 
ड्यूमा ने उत्तरदायी -मंत्रिमएडल की स्थापना के लिये जोर दिया 
सेना तथा जनता ने. भो: इसका समर्थन' किया और यही बात 
प्रकट करने के लिये मास्को में २५ हज़ार और पेट्रोमाड. में. एक 
लाख श्रमजीबियों ने हड़ताल कर दी और भूख के -कारण-कुछ 
दिनों में वे लोग-कानूनों का उल्लंघन करने लगे । सेना को. ऐसे 
लोगों पर गोली चलाने की आज्ञा दी गयी किन्तु ,अनेक सिपा- 
हियों ने ऐसा करने से इसकार कर दिया । 
११ साथ १९१६ -को ज़ार निकोलस ने ड्यूम्रा को भंग कर 
दिया परन्तु उसने भी संग होने से इसकार.कर दिया। ये;सब 
: बड़े भयंकर चिह्न -थे.। स्थिति-बिगड़ती जाती थी । नगर विद्रोह 
“के लिये-तैयार था। गलियों में इधर उधर लोग पुलिस के।सिपा- 
इहियों से लड़ने लगे | विद्रोहियों ने अनेक संत्रियों तथा,सरकारी 
अफसरों को पकड़ लिया और कई इमारतों-पर अपना अधिकार 
.कर लिया-। ड्यूमा ने एक नये शासन-प्रबन्ध की भी घोषणा .की 
'और जार से सिंहासन छोड़ने के लिये कहा । जार ने कोई उपाय 
'न देख कर इसे स्वीकार कर लिया ओर इस भाँति ३०० वर्ष 
'पूष स्थापित: रोसनफ़ वंश का सदा के लिये अन्त हो गया। 
नयी सरकार में तीव श्रेणियों के. प्रतिनिधि -सम्मिलित. थे । 
धनिक ( जागीरदार तथा बड़े व्यापारी ) जनसाधारण तथा 
भश्रसजीबी । जागीरदारों का प्रतिनिधि प्रिंसलोफ़, जो.उदार विचार 
का- था, मंत्रिमए्डल- का मुखिया-हुआ । इस-सरकार-ने क्रिनलेए्ड 
में सुधार किये, पोलैण्ड को स्वराज्य -देने:का वचन दिया और 
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यहूदियों को सब बातों में समानता के अधिकार दिये। देश 
निवासितों के अपराध क्षमा कर दिये गये जिससे वे घर लौट आये। 
परन्तु क्रान्ति आरंभ होकर सदा एक ही ढंग पर नहीं 
' बहती । उसमें अति शीत्र परिवतंन होते जाते हैं । रूस में भी 
यहा हुआ। श्रमजीवी दल ने-जो साम्यवादी था-सोबियट अथोव 
9मजीबियों ओर सिपाहियों की सभाएँ स्थापित कीं जिनमें 
पैट्रोम्राड की सभा प्रधान 'थी-। उन्होंने नयी सरकार का पिरोध 
किया | प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि रूस. विजय प्राप्त 
करने तक युद्ध से अलग नहीं होगा परन्तु सोधियट ने इसका 
भी विरोध किया । श्रमजीबियों का प्रतिनिधि करन्स्की युद्ध मंत्री 
नियत हुआ जो शान्ति का पक्तपाती था । 
अब करन्स्की रूसी राजनीति में प्रधान हो गया-। रूसी 
सेना में अनेक दोष तथा दुराचार फेल रहे थे तथा सैनिक अपने 
अफ़सरों की आज्ञा की अवज्ञा भी करने लगे थे | कंरन्स्की कुछ 
काल तक उन्हें सुधारने में सफलं हुआ । जुलाई १९१७ में वह 
नयी सरकार का प्रधान मंत्री हो गया और इस पद्‌ पर ७ नवम्बर 
तक रहा, जब वह वोलशेविकों द्वारा हटा दिया गया। उसके 
हटाने का कारण यह था कि उसके समय में रूस में सत्र 
अच्यवस्था थी, सेना निवल और अपने देश की रक्षा करने में 
असमथ थी जिससे जमेनी नें विना किसी लड़ाई मगड़े के रीगा 
नगर ले लिया | 
इन कारणों से नवम्बर के आरम्भ में ह्वी शासन की बागडोर 
बोलशेवियों के नेताओं--लेनिन ओर ट्राटस्की ने अपने हाथ में: 
ले ली। पुराने मंत्रियों को क्रैद कर लिया और सैनिक स्थलों पर! 
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भी अधिकार कर लिया । करन्स्की भाग गया. और: बहुत दिन 
बाद उसका लन्दन सें पता लगा । अब लेनिन रूस का अधान 
संत्री नियत हुआ और ट्रोटस्की हुआ विदेश-सचिच । क्रांति के ये, 
दों ही प्रधान मनुष्य हैं .। 

लेनिल ने शीघ्र ही अपनी नीति की घोषणा की. कि देश में 
शान्ति स्थापित की जायगी, सब की वैयक्तिक जायदाद जब्त 
की जायगी तथा सोवियट रूस की प्रधान शासक-सश्ा रहेगी | . 
ये लोग बढ़े हुए-साम्यवादी थे। इन्होंने आस्ट्रिया अथवा जमेनी से 
युद्ध अखीकार करके जायदाद छीन कर अपने ही जाति-बान्धवों 
से लड़ना खीकार किया | ह 

इन्होंने १५ दिसम्बर को जमेनी की कड़ी शर्तों पर भी 
. दस्तखत कर दिये, क्योंकि इनका सिद्धान्त था कि कोई देश 
किसी अन्य देश सें न मिलाया जाय, तथा जनता की इच्छालुसार 
कार्य किया जाय । 
. प्रत्येक रूसी सिपाही को स्वतन्त्रता मिल गयी कि वह जो 
| चाहे करे । अतः हजारों सैनिक युद्ध-खल छोड़ कर अपने अपने 
| घर चले गये । 

शीघ्र ही विशाल रूसी साम्राज्य के भी खण्ड हो गये । 

। फिनलेड, यूकेटन और साइबेरिया ने रूस से अलग होकर प्रजा- 
तंत्र स्थापित किये | पोलेए्ड और लिथूनिया जमन्री ने ले लिये। 
इस भाँति रूस को अपने साम्राज्य का एक बड़ा भाग जो जसमत 
साम्राज्य से भी विस्तार में दूना था ओर जिसकी जन-संख्या ६॥ 
करोड़ थी, छोड़ना पड़ा । महान पीटर से लगा कर निकोलस 
द्वितीय तक सम्राठों ने जो साम्राज्य बढ़ाया था उसे रूसी चाल- 


| 
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शेवियों ने एक साले से कम समय में ही गवाँ दिया । यह जमनी 
की भारी विजय हुई । 
... युद्ध की झओओरे 

१९१७ सें ही सन्धि की चचो भी चलना आरम्भ हुई । 
परन्तु जमेनी ने अपनी शर्तें विजयी के रूप में उपस्थित की थीं, 
जिन्हें मानने से सव देशों ने इनकार कर दिया । अमेरिका ने भी 
कहा कि दोनों दल अपनी २ शर्तें स्पष्ट लिखें। इस पर मित्रों 
( इड़लेण्ड, फ्रांस आदि ) ने शर्तें लिखीं जिनमें प्रधान ये 
थीं--बेलनियम, सर्विया और मान्टीनीमो की क्षतिपूर्ति ओर 
खतंत्रता। फ्रांस, रूस और रोमानिया के अधिकृत देशों से जर्मन 
सेना हटाना और उनकी क्षतिपूर्ति | युद्ध से पहले भी जो देश 
जर्मनी ने वहाँ की प्रजा की अनिच्छा पूर्वक लिये हों, उन्हें लोटाना 
आदि | परंतु जमनी ने ऐसी कड़ी शर्तें -मानने से इनकार कर दिया। 
अतः सन्धि न हो सकी | 

२२ जनवरी १९१७ को अमेरिका के प्रेसीडेण्ट विल्सन ने 
सीनेट में एक व्याख्यान में उन सिद्धान्तों की चचो की जिन पर 
स्थायी शान्ति की सम्भावना उन्हें दिखाई दी । उन प्रसिद्ध चौदह 
सिद्धान्तों में से प्रधान ये ८ थे:---१--सरकार शासितों की इच्छा 
से ही सब शक्ति प्राप्त कर सकती है तथा उसे भूमि आदि जाव- 
दाद के समान अपनी प्रजा को 'किसी दूंसरे देश अथवा राजा 
को दे देने का कोई अधिकार नहीं है । २--किसी राष्ट्र की नीति 
अंन्य राष्ट्रों को हानिकारक नहीं होना चाहिये, प्रत्येक देश का 
बिना डराये धमकाये अपनी नीति स्थिर करने का अवसर देना 
चांहिये । ३--कोई शुप्त अन्तराष्रीय सन्धि या सममौता न होता 


१९१ विश्वव्यापी महायुद्ध: 


चाहिये । ४---जमनी को बेलजियस-की क्षतिपूर्ति करना चाहिये: 
तथा अधिकृत देशों से अपनी सेना हटाना- चाहिये ।:५--सेना, 
जलसेना आदि की वृद्धि तथा युद्ध की अन्य तैयारियाँ रोकतेः . 
तथा शान्ति की गारण्टी के लिये प्रबल सभ्य राष्ट्रों का एक संघ, 
स्थापित होना चांहिये आदि । 
इंगलेण्ड के समान अमेरिका ने भी युद्ध में हस्तक्षेप करने 
'का कारण सबलों से निबलों की रक्षा करना बताया । प्रेसीडेन्ट 
विल्सन को विश्वास था कि वे यूरोप में मध्यस्थ की भाँति चुलाये 
जाँयगे किन्तु उन्हें बेसे ही आना पड़ा । 
अमेरिका के युद्ध मे सम्मिलित होने के कारण 
अपनी क्षति सह कर भी जमनी ने जहाज न डुबाने. के 
वचन को डेढ़ साल तक निबाहा | किन्तु अंग्रेजों की शक्ति कम 
करने का जहाज़ डुबाने के अतिरिक्त ओर कोई उपाय न था। 
अतः वह फिर जहाज डुबाने लगा जिससे असेरिका बहुत 
अग्रसन्न हुआ | 
इसी समय जमेनी ने एसेक्स नामक एक जहाज डुबाया 
जिसमें दो अमेरिकन भी थे । इस पर क्रुद्ध हो कर अमेरिका ने 
एकद्स अपने देश के जर्मन राजदूत को पासपोर्ट देकर जाने का 
रास्ता बता दिया जिसका अथ यह था कि उसने जमनी से सब 
' राजनेतिक सम्बन्ध तोड़ दिया | 
कुछ ही दिन बाद जमनी ने मेक्सिको को सहायता के लिये 
एक पत्र .लिखा जिसके कारण अमेरिका भी इंगलेए्ड आदि की. 
ओर आ मिला । 
प्रेसीडेन्ट :विस्सन. की सलाह से वहाँ की कांग्रेस. ने घोषित 
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किया कि जर्मन सम्राट की जहाज ' डुबाने की नयी नींति संयुक्त 
राज्य के प्रति युद्ध से कम नहीं है । अतः वे भी जर्मनी के विरुद्ध 
युद्ध की घोषणा करते हैं ओर इंगलेए्ड आदि की ओर मिलते हैं। 
इस समाचार को सुनकर इंगलेणड में एकदम भारी हप॑ फेल 
गया। उसे अपनी विजय का पूर्ण भरोसा हो गया। समस्त गिरजों 
में ह की घरिटयाँ बर्जी और पालेमेन्ट भवन के ऊपर इंगलेण्ड 
के राष्ट्रीय कण्डे यूनियन जैक के साथ २ अमेरिका का भनन्‍्डा 
भी फहराया गया | 

कुछ ही दिनों में अमेरिकां की एक दृढ़ सेना जनरल परश्शिंग 
के नेतृत्व में फ्रांस के किनारे आकर उतरी । युद्ध से थके हुए 
तथा निराश फ्रांसीसियों ने अपूर्व हष से उनका स्वागत किया और 
बड़ी ऋृतज्ञता प्रदर्शित की । 

' अमेरिका ने अपनी जलसेता का भी सबसे अच्छा भाग 

यूरोप को भेजा । ह 

यूरोप में इस समय रूस की क्रान्चि के कारण उसके अलग 
हो जाने से इटली पर आफ्रतआ गयी । नमनी ने पूव की ओर 
से बहुत सी सेना इंटेलियनों के मुकाबले के लिये भेज दी और 
इस भारी हमले को वे न रोक सके । दो वर्ष के कड़े परिश्रम से 
इटलीवालों ने जो कुछ जीता था, सब उनके हाथ से निकल गया 
और जम॑नी ने वेनेशिया पर भी अधिकार कर लिया। यह सब 
१९१७ के अक्तूबर ओर नवम्बर में हुआ । इटली की ४, ००० 
वर्गमील भूमि पर जमेनी का अधिकार हो गया और इटली 
के दो लाख मनुष्य जमनी ने क्रेद किये । 

अब तक पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में सत्र जमनी 
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की विजय थी । जमेनी, आस्ट्रिया- और बलगेरिया ने मिल कर 
सर्विया का सामना किया और बेलग्रेड पर-अधिकार कर लिया 
तथा एक अंग्रेज़ ओर फ्रांसीसियों की सम्मिलित सेना को भी 
हराकर भगा दिया जिससे सर्वियन लोग निराश्रय होकर जंगल 
पहाड़ों में सांगते फिरे, और जो बचे उन्‍होंने काफू द्वीप में जाकर 
आश्रय लिया | इस भाँति सबिया नष्ट हो गया । 

' एशिया में युछ--इसी समय एक अंश्रेज़-फ्रांसीसी सेना ने 
डार्डनेल्स होकर. कुस्तुन्तुनिया पहुँचने का प्रयह्न किया परन्तु 
जम नी ओर तुर्की की सेना ने उसकी बड़ी दुर्गति की | शीघ्र ही 
अंग्रेज, फ्रांस आदि मित्रों की एक सेना--जिसमें आस्ट्रेलिया और 
न्यूजीलेए्ड की सेना भी सम्मिलित थी बुरी तरह हारी और उसे 
गेलीपोली में आश्रय लेना पड़ा.। जम॑नी का प्रभाव रोकने के 
लिये जनरल टाउनशेंड के नेतत्न में एक भारतीय सेना भेजी गयी: 
जो कुछ समय तक वीरता से लड़ती हुई आगे बढ़ती गयी और 
बग़दाद तक पहुँच गयी परंतु अन्त में तुर्की सेना ने उसे भी 
'हरा दिया । इस भाँति १९१६ तक पूर्व सें भी जर्मनी वहुत 
प्रबल रहा । 

. परन्तु १९१७ में इधर भी अंग्रेज़ों की स्थिति सुधर चली। 
पन्होंने मार्च में एक ओर सेना भेजी जिसने वग़दाद में घेरा डाला' 
परंतु उसके भी १०,००० सैनिक तुकों ने क्रेद करके उसे भगा 
: दिया। अब जनरल एलेनबी के अधीन एक .ओर बड़ी. सेना 
: भैज्ञी गयी जिसने मेसोपोटामिया ओर फिलिस्तीन में विजय 
प्राप्त की और फिर बग़दाद भी ले लिया और वर्ष - के अन्त में 
असिद्ध प्राचीन नगर जरूसलेम पर भी उसका अधिकार हो गया।' 
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तेरह सो वर्ष बाद.इस पवित्र स्थान के फिर ईसाइयों के हाथ में 
आने से यूरोप भर में बड़ा हर्ष मनाया गया। . 
पश्चम वर्ष १६१८ 

रूस के युद्ध से हट जाने के कारण -जमनी ने पूत्र से हटा 
कर कुछ सेना पश्चिम की ओर इस विचार से भेजी कि अमेरिका 
की सहायता आने से पहले ही शत्रुओं को हरा दिया जाय । 
अतः उसने पेरिस की ओर शअस्थान किया और तोपों की एक बड़ी 
कतार से पेरिस को उड़ाना. आरंभ कर दिया जो वहाँ से ७५. 
मील दूर था | इनमें एक वम का गोला शुक्रवार के दिन - पेरिस 
के एक गि्जे में गिरा जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना 
कर रहे थे। उनमें से ७५ मर गये और ९० घायल हुए। 

. जमनी की इस भारी सेना ने अंग्रेज़-फ्रांसीसीः सेना को 
मार कर भगा दिया । इस लिस स्थान की लड़ाई में फ्रांस और 
इज्नलेंड की भारी क्षति हुईं | यह्‌ स्थिति उनके लिये बड़ी भयंकर 
थी। एक के वाद एक नगर जमनी के अधीन होता था । अठः 
अब उन्होंने अमेरिका से और सेना अति शीघ्र भेजने की प्रार्थना की | 

इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़-फ्रांस दल की एक सब से वड़ी 
कमजोरी की वात-दूर हो गयी । अब तक उनकी सेनाएँ अपने 
अपने सेनापतियों के नीचे अलग २ लडी थीं किन्तु अब अंग्रजी,. 
फक्रांसीसी, वेलजियन; पुततंगीज, इटेलियनः और: अमेरिकन आदिं 
जितनी सेनाएँ थीं, सव एक साथ-मिंल कर फ्रांसीसियों के सेना- 
पति फोश के नेढत्व में लड़ने लगीं | शीघ्र ही अमेरिका. से भी. 
प्रतिसास दो तीनःलाख सेना आना आरंभ हो गयी जो अन्त तक: 
आती रही । 
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२७ मई को जमनी ने स्वांसा और रैन्स के बीच में तीसरा - 
बड़ा हमला किया ओर अंग्रेजों को पीछे - हटा कर तीन दिन . में 
तीस मील जगह द्वाब ली और स्वांसा पर भी कब्जा कर लिया |, 
अंग्र ज़-दुल की स्थिति बड़ी गंभीर थी. । यह समय जसनी के- 
लिये अपनी जान लड़ा देने का था । इस हमले को वह 'संघधि का 
हमला” कहता था क्योंकि उसका विश्वास था कि इसा हमले से 
बह शत्रुओं को हरा कर उन्हें संधि की आर्थना. करने के लिगे 
बाध्य कर देगा, किन्तु ऐसा करने में वह असफल रहा । 

. अंग्रेजी जनरल हेग ने अपने सिपाहियों से बड़े वीर शब्दों 
में अपील की परन्तु फिर भी वे यपस स्थान पर हार गये | मई. 
में ही जमन लोग पेरिस से ४७० मील की दूरी पर आ गये थे 
ओर फ्रांस की एक हजार मील भूमि पर उन्होंने अधिकार कर 
लिया था । वे बढ़ते ही जाते थे और अन्त में उन्होंने साने को 
भी पार कर लिया, जहाँ उन्हें बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई । इस 
के बाद उसने एक जगह पर अपनी पॉच लाख सेना इसलिये 
जमा की कि रैन्स और मान नदी के वीच में आखिरी हमला 
- किया जाय । १५ जुलाई को उसने अंग्रेज-फ्रांस दल की ५५. 
मील तक सांमने फैली हुईं सेना पर हमला किया । यह माने नदी 
की दूसरी लड़ाई कही जाती है | मान नदी की ये दोनों लड़ा- 
इयाँ-सितम्बर १९१७ की पहली लड़ाई ओर जुलाई १९१८ 
की दूसरी-दढुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ'हैं । 

इस समय तक जनरल फ्रोश ने अपनी फ्रौज को दुरुस्त कर 
लिया । दूसरा फ्रांसीसी जनरल गूरो रैन्स के पूर्व में २५ मील 
तक फेली' हुई जमेन सेना के हमले को रोकने के लिये भेजा: 
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गया । पहले वह कुछ पीछे हट गया । जब जरमनों ने: हमला 
: किया तो उन्हें सिफ्र खाली खाइयाँ मिलीं, जिनमें घुसते ही फ्रांसी- 
-सियों की सैकड़ों तोपें उन्त पर गोला बरसाने लगीं। उस दिन 
शाम तक जनरल गरो ने जमनी के पत्चीस डिदीजनों को जिनमें 
ढाई लाख आदमी थे-बिलकुल बरबाद कर दिया । 

१८ जुलाई को जनरल फ़ोश ने फ्रांसीसियों . को आक्रमण 
“करने की आज्ञा दी, जो कुछ दिन तक लड़ते रहे । ८ अगस्त को 
'फ्रांसीसी ओर अंग्रेजों ने मिल कर दूसरा हमला किया जिसमें 

जमनी की बहुत क्षति हुई । 

अब जमेन लोग लड़ते ? थक गये थे और इधर अमेरिका 

से अंग्रेजों की ओर ८३००० सैनिक आये जो प्रतिमास दूने, 
तिगुने, चौगुने और पंचगुने तक बढ़ते गये । यहां तक कि नवंबर 
में यूरोप में अमेरिका की २० लाख सेना आ गयी । इस भांति 
अंग्रेजों को सेना जम॑नी से बहुत अधिक हो गयी | फलतः युद्ध 
का क्रम भी बदल गया। अब अंप्र ज-फ्रांस दल. ने एक भारी 
हमले का प्रवंध किया और जर्मन सेना साने नदी के पास हराकर 
पीछे हटा दी गयीं। यद्यपि जमेन बड़ी वीरता से लड़ते रहे, 
“फिर भी अब बे स्थान २ पर हारते गये । अक्तूबर में कांत्रे पर 
भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया जो हिंडनबर्ग लाइन के किनारे 
पर हा था ओर अन्त में सुददद हिंडनवर्ग लाइन भी टूट गया 
और जमनी को फ्रांस की सीमा पर से वेलजियम की ओर 
'अस्थान करना पड़ा | । 

इस भांति इधर जब जमनी की हार हो रही थी तो पूर्व 
में उसके मित्रों पर भी आपत्ति आ गयी थी। फ्रांस और सविया 
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की सेना ने मिलकर बलगेरिया की सेना को करारी मात दे दी 
थी, जिससे सितंबर में ही वह सन्धिं की प्रार्थना करने. लगा 
और बहुत कंड़ी शंतों पर भी उसने; सन्धि स्वीकार कर ली कुछ 
3 दिल बाद हक “जार फर्डिनेन्ड अपने पुत्र ओरिस का गद्दी 
देकर अलग है गया परन्तु बोरिस . एक सास बाद ही गद्दी से 
उतार दिया गया ओर जह। कुछ दिन के लिये. भ्रजातंत्र राज्य 
थापित हो गया। 

बलगेरिया की सेना की हार के दो दिन बाद ही ..ज़नरल 
एलेनवी के नेढत्व में अंग्रेज़ी सेना ने तुर्की सेना को बुरी तरह 
- हरा दिया । ( फिलिस्तीन में ).१ अक्टूबर के पहले ही द्मिश्क 
और बेरूत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और ८०,००० 

तुक सिपाही क्रेद हुए। बलिन बगदाद रेलवे भी अंग्रेजों के हाथ 

में आ गयी । ह 

इस. भाँति बलगेरिया के अलग हो जाने से, पश्चिमी एशिया 
में तुर्की की हार होने से और यूरोप में जमंनी की स्थिति नित्रेल' 
, होने से, जमेनी, आस्ट्रिया हंगारी और तुर्की ने एक साथ ही 
अमेरिका के प्रेसीडेन्ट विल्‍्सन से 'जल, स्थल और आकाश! में 
: युद्ध बन्द करके संधि . की आ्राथना की ( ५ अक्तूबर ) और यहीं 
आगे की सन्धि की नींव पड़ी जिसमें विल्‍्सन के १४ सिद्धान्त 
' बहुत कुछ कायोन्विव किये गये । 

संधि-चर्चा--कुछ लिखा पढ़ी होने के बाद यह मामला 
फ्रांस-स्थित मित्रों की एक विशेष युद्धसभा के सुपु्द कर दिया 
गया । इसी सम्रय तुर्की नेभी हार कर सन्धि कर ली जिसके 
अनुसार बास्फोरस ओर डार्डेनल्स के- मुहाने सब के लिये. खुल 
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गये और उनके पास के कुछ स्थलों परः अपनी सेना रखने का 
अधिकार विजयी-दुल को मिल गया ।. 
कुछ ही दिन बांद आरस्ट्रिया हंगरी ने-इटली में एक हार 
खाकर ओर निराश होकर तुर्की के समान शर्तों पर सन्धि कर 
ली-। अधिकृत स्थानों से उसे अपनी सेना हटानी पड़ी और अब 
- तक जीते हुए सब स्थान वापिस देने पड़े तथा क्रैद किये हुए 
सैनिक छोड़ने .पड़े । उसे अपनी जल सेना क़ा एक भाग भी 
विजयियों को देना पड़ा ओर जमनी.की सेनाएँ अपने यहां 
“से हटानी पड़ीं । 
आस्ट्रिया. को जिस बात का भय था वही हुईं। उसके राज्य 
में भिन्न २ जातियों का सस्सिश्रण था । अतः उसे साम्राज्य के 
खण्ड २ हो जाने का बड़ा भय था, और इसी को वचाने के 
लिये उसने जल्दी से सन्धि करली थी । किन्तु सन्धि से आरिट्रिया 
- बिलकुल निगेल कर दिया गया। उसका साम्राज्य छुट गया। जेको 
स्‍लोवक लोग अलग खतंत्र कर दिये गये तथा हंगरी भी आस्ट्रिया 
* से अलग होकर खतंकऋ द्वो गया । 
इसी समय वर्सेल नगर में बैठी हुईं विजयी-दल की सभा ने 
वे शर्तें तैयार कर लीं जिन पर वे सन्धि करने को तैयार थे ओर 
जमेन सरकार को सूचना दी गयी कि उसके भेजे हुए प्रतिति 
-धियों को माशेल फ़ोश संन्धि की शर्तें सुनायेंगे। तदनुसार शुक्रवार 
८- नवंबर को जमेन अतिनिधि-मर्डल फोश के द़्तर में पहुँचा। 
फोश ने उन्हें सोसवार के ११ बजे. तक स्वीकृति अथवा अस्वी- 
: कृति की अवधि देकर सन्धि-पत्र दे दिया । अवधि के कुछ समय 
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'पहले ही निराश जमेन प्रतिनिधियों ने .उन कड़ी शर्तों पर अपने 
हस्ताक्षर कर दिये । : 

इन शर्तों में प्रधान ये थीं-- . ै 
.._ १--जमंन सेनाएँ अधिकृत स्थानों को वहाँ-के लोगों - को 
'सताए अथवा छूटे बिना शीघ्र खाली कर दें और राइन नदी के 

मील पार चली जाय । 

२--जमनी अपनी कुल पनडुब्बियों को जो ७१ 'थींतथा - 
'कुछ अन्य' जह्मज्ों को "विजयी दल के हवाले कर दें.। 

३--विजयी दल के सब देशों के कैदियों को 'जमनी 
“तुरन्त छोड़ दे । 

४--आक्रान्त देशों की जो भूमि तथा जायदाद ली गयी है 
'बह्‌ चापिस दी जाय तथा उनकी ज्ञतिपूर्ति की जाय, आदि । 

ऐसी शर्तें खीकार करना जर्मनी के लिये आत्मसमपेण कर 
देने के समान था क्‍योंकि वह इतना निरबेल कर दिया गया था 
पफि भविष्य में कभी सिर न उठा सके | सन्धि पर हस्ताक्षर होने 
'के पहले ही क्रेसर विलियम अपनी महत्त्वाकांज्ाओं को इस 
भांति विफल होते देख कर निराशा से पागल हो गये और 
"उन्होंने हालेण्ड में जाकर आश्रय लिया, क्योंकि जर्मनी में उसी 
' समय कील स्थान में क्रान्ति का आरंभ हो गया था। जमनीं में 
भी कम्युनिस्ट लोगों का प्रसुल्ल दिखायी देने लगा। प्रत्येक रिया- 
सत तथा नगर में सास्यवाद तथा विद्रोह का प्रचार होने लगा । 
हेम्बर्ग, जेमैन, टिलासिट, बवेरिया, कन्सविक, कोलोना, ओल्डन- 
बर्ग, सेक्‍्सनी आदि सभी जगह साम्यवादियों का लाल ऋंण्डा 
फहराने लगा । परन्तु जर्मनी की राष्ट्रीय शासंन-विधायक सभा ने 


्ड 
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'इस आन्दोलन को दवाकर एक नयी शासन-पद्धति तैयार की 
“जिसके. अनुसार जमन साम्राज्य ग्रजातंत्र में परिवर्तित हो गया। 
नवम्बर के आरंभ में ही यह समाचार सुना गया कि जमत 
शुुवराज फ्रेडरिक विलियम भी राज्य से अलग हो गये और एक 
साम्यवादी एबट जसंनी के राष्ट्र-पति चुने गये हैं। 
इस भांति महायुद्ध के परिणास खरूप जसेन-सम्राज्य क 
न्त्‌ हो गया तथा उसके साथ ही साथ आसःस्ट्रिया ओर तुकी के 
साम्राज्य भी छिन्न मिन्न हो गये। यूरोप में :अजातंत्र राज्यों की 
संख्या बढ़ गयी । 


खठारहवों अध्याय 
युद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बाते 
अमेरिका का युद्ध में भाग--अमेरिका की सेना ने यूरोप में 


ऐसे समय पदापंण किया जब सर्वत्र जमेनी की विजय हो रही 


थी, अंप्रेज-फ्रांस आदि सभी घबड़ाये हुए थे तथा विजय से 
प्रायः निराश से हो चुके' थे । अमेरिकन सेनाओं ने ऐसे कठिन 
अवसर पर आकर फ्रांस की थकी हुईं ओर निराश सेना को 
सान्लना देकर जमनी की वृद्धि रोकी । दस दिन बाद ही -अमे- 
,रिकन सेना ने जंगल में स्थित जमेनी के एक तोपों के अड्डे पर 
आक्रमण क्रिया ओर तीन सप्ताह तक कठिन युद्ध के बाद उन्हें 
भगा दिया। फ्रांस ने प्रसन्न होकर इस जंगल का नाम मिरीत- 
ब्रिगेड जंगल' रख दिया क्‍योंकि उसमें अमेरिका की जल और 
स्थल दोनों की सेनायें सम्मिलित थीं । 


यान कर 


२०१ समहायुद्ध की कुछ जे 2 का पडता: 


अमेरिका से लगातार दिन दूनी रात चौगुनी ३ कु ६ 
आती रही तथा अस्पताल, बारूद तथा अन्य सामान मर 'फेहुत- 
आया | वहाँ के आदियों ने फ्रांस में बहुत से जंगलों में से काम _ 
के लिये लकड़ी काटी तथा सड़कें, तार आदि दुरुस्त किये। युद्ध 
में भेजी हुईं सेना की जगह भरने के लिये अमेरिका ने १८ और 
२५ वर्ष के बीच के आदमियों की नयी भरती आरंभ कर दी 
और इस प्रकार सवा करोड़ नयी सेना भरती हुई । श्रेसीडेश्ट 
विल्सन ने कहा--हम पूर्ण निम्चयात्मक विजय प्राप्त करना 
चाहते हैं ओर इसके लिये हम निरन्तर सेना भेजते- रहेंगे ।” इस 
भाँति १९१५९ तक फ्रान्स में अमेरिका की चालीस लाख सेना 
पहुँचायी गयी. तथा दस लाख और अमेरिका में रिजबे 
रखी गयी। 

. अमेरिका ने अपनी जलसेना का भी सब से अच्छा »भाग 
यूरोप को भेजा । वहाँ पर बीस और तीस वे की आयु के बीच 
* के एक करोड़ मनुष्यों के नाम रंगरूटों में लिखे गये थे। चालीस २ 
हज़ार सैनिकों के ठहराने योग्य १६ छावनियाँ नयी भर्ती के 
लिये बनायी गयीं । इन तैयारियों के लिये, तथा जमनी द्वारा 
'नष्ट किये गये व्यापारिक जहाज़ों की जगह नये जहाज़ तथा 
वायुयान बनाने और सित्र-राष्ट्रों को ऋण देने के लिये वहाँ 
की कांग्रेस ने अरबों रुपयों की खीकृति दे दी जो कर बढ़ाकर 
वसूल हुए ह 

इसके अतिरिक्त अन्य ऊपरी कामों में भी उसके लाखों 
आदमी लगे थे क्योंकि आज कल के युद्धों में सैनिकों के अति- 
रिक्त बारूद, मशीनगनें, इंजिन, गाड़ियाँ, मोटरें आदि चलाने 
रे न्‍ 
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आर दुरुस्त करने के लिये हज़ारों ऊपरी- मनुष्यों की आव- 
श्यकता होती है । कर ह 

अमेरिका की सेना ने कई स्थानों पर अंग्रेज-फ्रांस आदि को 
हारने से बचाया ओर कई वार जमनी पर आंक्रमण करके उसे 
री क्षति पहुँचायी । माने, सेन्ट मिहील; आरगोन जंगल आदि 
स्थानों पर अमेरिकां की ऐसी विजय हुईं जिसने जमेनी का भाग्य 
पत्रट दिया और उसे निराश कर दिया। युद्ध में अमेरिका 
के कुल २,१५,४२३ मनुष्य घायल हुए। ३४,८४४ मरे और 
४२,८००. आकस्मिक घटनाओं से मरे | । 

अमेरिका की कई समितियों ने घायलों की सहायता, तथा 
चिकित्सा का बहुत काम किया, जिनमें अमेरिकन रेड क्रॉस, 
यंगमैन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन, ज्यूइस वेलफेयर बोर्ड तथा 
साल्वेशन आर्मी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं | ये अधिकांश 
वहां की जतना की सहायता से ही चलायी जाती थीं, केवल रेड 
क्रॉस सभा को ही ४० करोड़ डालरों की सहायता मिली थी जो 
आज तक किसी भी अन्य संकट-निवारक सभा को नहां मिली है। 

युद्ध भें कनाडा का भाग. 

इस युद्ध में महान ब्रिटिश साम्राज्य के सभी अंगों---कनाडा, 
आस्ट्रेलिया, भारतवष, न्यूज़ीलेण्ड, दक्षिणी अफ्रीका आदि-नने 
पूर्ण सहायता दी । कनाड़ा ने भी वहुत अधिक सहायता दी । 

युद्ध के आरंभ होते ही कनाड़ा ने अंग्रेजों की सहायता के 
लिये सेना तैयार करना आरंभ कर दिया ओर “१९१५ के मध्य 
में उसकी सेना यूरोप की पश्चिमी सीमा पर आ गयी और यपस 
की दूसरो लड़ाई में--जहाँ जर्मनी ने विषेली गैस का पहली हो 


७३ महायुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण बातें 


आर ग्रयोग किया था--5न्होंने भजञ्नः सेना को बड़ी वीरता से 
साधा और आठ हज़ार मनुष्यों की क्षति सह कर इंगलिश-चैनल 
के बन्द्रों को जमेनी के हाथों में जाने से बचा लिया । 
दूसरे वर्ष भी उन्होंने कई स्थानों पर अपने मित्रों की सहा- 
यता की । सोम-नंदी की भारी लड़ाई ( जुलाई से नचम्बर तक.) 
में उन्होंने आस्ट्रेलिया तथा -नन्‍्यूजीलेए्ड की सेना के साथ बड़ी 
वीरता दिखलायी । उन्होंने जमेनी से कई महत्वपूर्ण स्थान छीने 
और अंततक जमेनी पर आक्रमण करने तथा उसके आक्रमणों 
“को रोकने में वे भाग. लेते रहे |. इस भांति चार वर्ष में उसकी 
४,१८,००० सेना में से १,५६,००० घायल हुए और ५०,००० 
से अधिक मरे जिनमें अधिकांश वहां के नवयुवक थे । 
.. भारत का युद्ध में भाग 
अंग्रेजों की इस भारी विपत्ति के समय समस्त भारत ने 
एकसखर से उनकी सहायता करना निश्चित किया। सहात्सा 
गान्धी, लोकसान्य तिलक, सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी आदि सब 
| मेताओं ने अंग्रेजों की सहायता के लिये भारतवासियों- से 
अपील की और भारतीयों ने पिछले सब भराड़ों और सरकार 
फे साथ वैसनस्यों को सुलाकर घधन-जन की पूरी सहायता दी । 
॥ गाँव २ सें संगरूटों की भरती होने लगी-। फिर भी अधिकारियों 
ने सहसख्रों मनुष्य जबरदस्ती भर्ती किये । युक्तप्रान्त और पंजाब 
| के अनेक गाँवों में इस प्रकार अनेक घर खाली हो गये । दिल्‍ली 
में कुतुबमीनार के पास के एक गांव में अब तक लिखा हुआ है 
कि इस छोटे से गाँव ने युद्ध में हजारों मनुष्य भेजे, जिसमें से 
| रुत से सर गये । 
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» देशी राज्यों ने-भी इस संकट के समय तन, सन और घन 
से पूरी सहायता दी | युद्ध आरस्भ होते ही मेसूर ने ५० लाख 
और हैदराबाद ने ६०. लाख. रुपये युद्ध के फंड में दिये ओर कई 
पलटनें -भेजीं.।. ग्वालियर आदि कुछ राज्यों. ने सिलकर एक अर्प- 
ताली जहाज. भेजा तथा. कई पलटनें भी अलग भेजीं। इसके अति- 
रिक्त जोधपुर, वीकानेर, किशनगढ़, रतलाम, पटियाला आदि कई 
रिसायतों के शासक खबं युद्ध में गये . जिनसें. जोधपुर के संर- 
क्षक सर ग्रतापसिंह बहादुर ने वहुत नास कमाया। इसके अतिरिक्त 
ससी रियासतों ने यथाशक्ति धन-जन की सहायता दी ओर युद्ध 
फंड में भारत से करोड़ों रुपया जमा हुआ।... 

ऑक्सफोडे विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर गिलबट मरे ने भारत- . 
वासियों के विषय में लिखा था-“अनेक अंग्रेजों के हृदय, साम्राज्य 
के मिन्न २ भागों और सब से ऊपर भारतवर्ष; से. आये हुए 
सन्देशों ओर दानों को सुन कर अमित क्ृतज्ञता से भर गये होंगे। . 
वह मनुष्य जिसने भारत की ओर कुछ ध्यान -दिया है. और 
जिसके भारतवासियों में कुछ मित्र हैं, शुष्क आँखों. से कभी 
भी उन सन्देशों को नहीं पद सकता जो कि भारत की भिन्न ३ 
जातियों, भारत के भिन्न २ धर्मवालों, हिन्दू मुसलिस सभाओं 
शजाओं तथा अन्य लोगों की ओर से आये हैं । हमने भारत 
के शासन में सहानुभूति नहीं दिखायी है, हमने सदा वहीँ 
बुद्धिमानी से काम नहीं लिया है, फिर भी भारतियों ने हमारी 
इतनी सहायता की । हमारे ऊपर कठिन समय .आ जाता यदि 
भारतवासी बिलकुल राज्यभक्ति न दिखाते किन्तु उन्हाने, हम 
जितने के योग्य थे, उससे अधिक सहायता दी है। इसको न; 
भारतीय और न अंग्रजु ही कभी भूल सकते हैं ।।. | 


ख्०्ण सहायुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण :बारे 


. युद्ध के .समय बांकुरा,, राजपूताना, कठियांवाड़- तथा. कच्छ 
आदि स्थातों' में अकाल था, - किन्तु फिर भी भारतीयों ने 
अंग्रेज़ों की यथाशक्ति--बहिकि. शक्ति.से अधिक सहायता की | 
उनके ऊपर . भारी सेना का भार वैसे ही लदा. हुआ है, कर 
बहुत बढ़े हुएहैं ओर उस.समय भी थे किन्तु उन्होंने बढ़े हुए 
कर को देने में चे:.तक नहीं की, क्‍योंकि उस कर से संकट के 
समय में साम्राज्य की. रक्षा में सहायता मिलती थी । 

भारतीय सेना फ्रान्स, फ्लैन्डर्स ( बेलजियस ), मिश्र, मेसो- 
प्रोटामिया, चीन तथा .ूर्वी अफ्रिका में बड़ी वीरता से -लड़ी । 
फ्रांस में जमेनी के एक भारी हमले को, जिसके भय से फ्रांस 
आदि कॉँप रहे थे, भारतीय सेना ने ही बड़ी बीरता से रोका । 
बेलजियस में भी उन्होंने बड़ी वीरता दिखायी तथा अन्य स्थानों 
पर भी उनकी वीरता देखकर सब ने एकस्वर से स्वीकार 
कर लिया कि लड़ाकू जातियों में से भी भारतीय, किसी से 
कम नहीं है । 

इसी सेना की गुज़र के लिये भारत ने अपने ही पास से 
युद्ध के अन्त तक चार पाँच करोड़ पोर्ड अथोत्‌ लगभग एक 
अरब रुपया दिया । 

सारत के राजाओं तथा अमीरों की ओर से युद्ध-फंड में 
दान का ताँता लगा रहा । हवाई जहाज, मोटर-एम्बुलेन्स, अर्प- 
तांली जहाज, आदि भी कई आये । केवल बसम्बई ग्रान्त ने ही 
आधे दज्जन युद्ध-सस्वन्धी अस्पताल चलाये थे। इसके अतिरिक्त 
भारत के कुल तीन लाख से अधिक मनुष्यों ने साम्राज्य की रक्षा 
के लिये,युद्ध किया तथा खून बहाया | 
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“उस समय के फाइनेन्स मेस्‍्बर . ऑनरेबल सर विलियम 
मेयर ने माचे १९१६ सें बजट उपस्थित करते समय कहा था-- 
भारतीय सेना, साम्राज्य के अन्य सैनिकों के.साथ अबतक बड़ी 
वीरता से मिन्न २ स्थानों पर लड़ रही हैं। इसके अतिरिक्त 
भारत ने नये सिपाही भरती करके, उन्हें सिखा के, खाद्य सामग्री, 
कपड़ा, बारूद आदि लेकर घोड़ों को युद्ध में भेजकर, भारतीय 
जल सेना भेजकर तथा ट्रान्सपो्ट गाड़ियाँ आदि सुधार कर 
अनेक प्रकार से युद्ध में बहुत सहायता दी है | युद्ध का व्यय भी 
१९१४-१५ में १० मिलियन पौरड, (लगभग १५ करोड़ रुपया) 
हुआ है ओर १९१५-१६ में १८ मिलियन और १९१६-१७ में 
२१ सिलियन पौरड खच होने का अन्दाज है ।! 

इन बातों से पता चलता है कि भारत ने थुद्ध में कितनी 
अधिक सहायता दी। अन्य उपनिवेशों से प्राप्त हुई आथिक : 
सहायता इस अकार थी-- 


न्यूजीलेण्ड ५ मिलियन पोण्ड 
दक्षिणी अफ्रिका १६ 397 .ह% 
आस्ट्रेलिया का 9... 77 
कनाडा ३४ 2 9 


- ब्रिटिश जल-सेना--इस महायुद्ध में त्रिटिश जल-सेना ने जो 
“ भाग लिया उससे उसकी जलशक्ति का महत्त्व भलीभाँति प्रकट 
होता है, क्योंकि समुद्र पर उनके अधिकार के बिना उनकी विजय 
अनिश्चित थी। युद्ध आरंभ होते ही एक जहाजी बेड़े को स्काटलेएड 
के पास रहना पड़ा जिंससे जमन सेना का अठलांटिक महासागर 
में जाने का मार्ग रुक गया और जमन लड़ाऊ जहाज इधर उधर 


हि. 
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३० कर 


न जा सके। फिर भी भूसध्य सागर सें दो जमन जहां ने पहुँच 
कर-तुर्की को अपनी ओर मिला लिया। -अंग्रेज़-दल «के वेड़े . ने 
जमनी के व्यापारिक जहाज़ भी रोक दिये तथा उनके जहाज- 
भलीभाँति व्यापार करते रंहे, जिसके परिणाम-खरूप लड़ाई के' 
पिछले दिलों में जमंनी में खाद्य. सामग्री की बहुत कमी पड़ी । 
अंग्रेज फ्रांस-दल की विजय में जल-सेना का सबसे अधिक: 
भाग था । ु 
जमेनी की जहाज़ डुबवाने की नीति ओर उसका परिणाम- . 

नेपोलियन बोनापाट की ,'काण्टीनेण्टल सिस्टम” और जमनी 
की जहाओ डुबाने की नीति में बहुत कुछ समानता है। नेपोलियन ने' 
अपने शत्रु इंगलेर्ड तक पहुँचने में असफल होकर यूरोप में इंग- 
लेण्ड का व्यापार बन्द करना चाहा था जिसका परिणाम अन्त 
में उसी के लिये घातक हुआ । इसी भाँति जमनी ने भी इड्डलेण्ड 
का व्यापार नष्ट करने की इच्छा से उसके जहाज डुबाने की 
नीति चलायी जिसके परिणाम-सखरूप अमेरिका आदि देश उससे 
अप्रसन्न हो गये और अन्त में उसकी हार हुई । 

इस नीति ने युद्ध के तीसरे बष में बहुत जोर पकड़ा। 
फरवरी और माचे में जमनी ने शत्रुओं के ८०० जहाज डुबाये और 
यदि यही क्रम जारी रहता तो सितम्बर तक ही ब्रिटेन को युद्ध 
रोक कर जमेनी के आगे घुटने टेकने पड़ते | १९१७ के आरंस में 
इसी नीति के कारण जमनी की विजय की बहुत कुछ संभावना 
हो गयी थी, परन्तु इसी वर्ष के अंत में एक चतुर इंजीनियर ने 
एक ऐसा वार लगाया जिससे टकराकर बहुत से जन जहाज 
नष्ट हो गये । 
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इस :प्रकांर अंग्रेजों के तथा अन्य विपक्षी. “राष्ट्रों ! के 
जहाज डुबाने में जमनी के.एक जहाज़ “एसडन' ने बड़ी वीरता 
दिखायी तथा बड़ी ख्याति भ्राप्त की । दो महीने में उसने शत्रुओं 
के २१ जहाज़ पकड़ २.कर डुबाए। फिर वह भारत के पास भी 
आ गया: ओर मद्रास में उसने मिट्टी के तेल के गुदाम में गोला 
छोड़.कर आग लगा दी । फिर वह बंगाल की खाड़ी होता हुआ 
पैनांग पहुँचा और वहाँ एक फ्रांसीसी और एक रूसी जहाज को 
डुबाया | उसकी इस प्रगति से समस्त देश घबरा गये । एमडन 
'को ढूँढने अनेक जहाज भेजे गये जिनमें से कई तो उसी के द्वारा 
ड॒वा दिये गये और शेष चक्कर खा कर लौट आये । उसंकी चाल 
बड़ी तेज थी'। अन्त में अंग्रेज़-फ्रांस आदि के दस जहाज एक 
साथ उसके पीछे पड़े और बड़ी कठिनता से. उसे घेरने में समर्थ 
हुए । आस्ट्रेलिया के - 'सिडनी” नामके जहाज ने अब उसे नष्ट 
कर दिया और उसके वीर कप्तान तथा अन्य सैनिकों को कैद 
कर लिया । । ु 

अभूतपूर्व युद्ध-इतना भारी संग्राम संसार के किसी भी देश में 
इससे पहले नहीं हुआ | पाँच करोड़ मनुष्य इस युद्ध में लड़े 
और संसार के सब भागों के योद्धा -इसमें सम्मिलित हुए । इस 
युद्ध में अनेक नव-आविष्कृत अख्र शख्र तथा गैस आदि से मलुष्य- 
संहार किया गया । समुद्र के गर्भ तथा आकाश और वचांयु में भी 
बुद्ध हुआ | इस युद्ध में तीन करोड़ से अधिक मनुष्य घायल हुए 
और ८०'लाख .युद्धभूमि में मारे गये, जिनमें ७५ हजार इंग- 
लेएड के तथा १० दस लाख त्रिटिश साम्राज्य के भलुष्य थे । 

इस युद्ध की दूसरी विशेषता यह थी कि एक ओर केवल 
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चार देश ओर दूसरी ओर समस्त संसार के २७ राष्ट्र सम्मिलित 
थे । इस भाँति यह महायुद्ध सम्पूर्ण हुआ । 
' चसेल्र की संधि 
जमनी के हार मान लेने पर सन्धि की पूरी शर्तों का मसौदा 
तैयार करने के लिये विजयी राष्ट्रों के अ्रतिनिधियों की एक सभा 

१८ जनवरी १९१५९ को पेरिस में बेठी। इस सभा में २७ 
राष्ट्रों के श्रतिनिधि सम्मिलित थे । संयुक्त राज्यों के प्रतिनिधि- 
मण्डल के प्रधान ग्रेसीडेन्ट विल्सर थे और फ्रांस के प्रधान मंत्री 
मोशिये छ्ेमेन्श इस सभा के सभापति हुए। किन्तु शीघ्र ही 
सन्धि के कतो-धतो केवल चार अधान राष्ट्रों के प्रतिनिधि रह गये 
जो: चतुर चोकढ़ी' के नाम से असिद्ध हैं। इनमें इंग्लेर्ड के 
अधान मनत्री श्री लायड जाज, अमेरिका के प्रेसीडेन्ट विल्सन, 
:फ्रान्स के छेमैन्श त्था इटली के सिगनर ओरलेन्डो थे । 

ह न्धि की शर्तें तैयार करने के अतिरिक्त, सब देशों की 

“सीमाओं का निर्णय करना, राष्ट्रसंघ का ससौदा तैयार करना 
आदि और भी कई काय इस सभा को करने थे। अतः प्रत्येक 
कार्य के लिये एक एक कमेटी नियत कर दी गई जिनकी सहा- 
यता के लिये एक हज़ार से अधिक बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, इति- 
' हासज्ञ तथा भूगोल-विशारद मोजूद थे । 

. सब से पहले राष्ट्रसंघ का कार्य समाप्त किया गया और 
इसकी शर्तें भी सन्धि की ओर समस्त शर्तों के अन्तगंत सानी 
गयीं। २८ जून १९१९ को वर्सेल के प्रसिद्ध शीपमहल में-जिसमें 
५८७१ में विलियस प्रथम ने अपने को सम्राट घोषित किया धा--- 


थ 
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सन्धिपत्र पर एक ओर विजयी-दल के प्रतिनिधियों ने और 
दूसरी ओर जमेनी के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये । 


सीमाओं में इस प्रकार परिचर्तेन किया गया 


जमनी का १८७१ का कारये अन्याय्य ठहराया गया और 
अल्सेस-लारेन फिर फ्रान्स को दे दिये गये । जमेनी की राइन-: 
लेण्ड की कोंयले ओर लोहे की प्रसिद्ध खानों पर अन्तरीष्ट्रीय 
अधिकार हो गया और युद्ध के समय में जमनी. ने फ्रान्स की 
जो खानें नष्ट कर दी थीं, उसके बदले के लिये जमेनी की बहुत 
सी खानें फ्रान्स को दे दी गयीं। स्लेस्विग के लोगों को-जिसे 
जमेली ने १७६६ में अपने राज्य में वहाँ के लोगों की इच्छापूर्वक 
मिला लिया था-अधिकार दिया गया कि यदि वे चाहें तो फिर' 
डेनमाक से मिल सकते हैं । 

आस्ट्रियन साम्राज्य भी बिलकुल नष्ट हो गया। इसमे से 
छः खतंत्र रियासतें बनाई गई-आस्ट्रिया, हंगरी, जुगो-स्लेविया 
( जिसमें सर्विया, मान्टीनीगम्रो तथा अन्य स्‍लाव देश सम्मिलत 
किये गये ), रूमानिया ( जिसमें ट्रान्सिलवानिया भी मिला दिया 
गया ), प्रोलैंगड; ( जिसे पहले आस्ट्रिया, श्रशा और रूस ने 
बाँट लिया था ), ओर जेको-स्लोवाकिया ( जिसमें वोहेमिया, 
और मोरेविया को मिला दिया गया ) यूनान को एशिया माइ- 
सर में बहुत सा देश दिया गया ओर क्षति के अनुसार प्रत्येक 
देश को .जमेनी ओर आस्ट्रिया से रुपया दिलवाया. गया । 

पूर्व में पोसेन, विस्चुला नदी के .बाएँ किनारे पर खिंत' 
पश्चिमी प्रशा और सिलेशिया का कुछ भाग पोलेण्ड को दिया: 


के 
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गया और इस भाँति छुटे हुए पोलेएड की फिर स्थापना हुई4 रूंस: 
के दक्षिण में डेलजिग नगर अंतरोष्ट्रीय अधिकार. में रखा गया । 
इसी भाँति बेलजियम की भी फिर खापनोा हुईं और जमेनी : 
से उसकी तथा अन्य नव-स्थापिव देशों की स्वतंत्रता खीकार 
करायी गयी । अफ्रिका, एशिया आदि में जिन जिन स्थानों पर 
जमेनी का अधिकार था वे सब उससे छीन लिये गये और जमनी 
की सेना तथा जलसेना इतनी कम कर दी गयी कि वह फिर कभी 
युद्ध का नाम भी न ले सके। कुछ कारखानों को छोड़ कर युद्ध 
का सामान तैयार करने वाली जमनी की सब्र फैक्टरियाँ बंद करे 
दी गयीं तथा उसके सैनिक स्कूल भी तोड़ दिये गये । जर्मनी से 
कहा गया कि अब वह कभी विपैली गैस तैयार न करे और हेलि- 
गोलेण्ड द्वीप के सब्र किले और सब सैनिक स्थान वह खयं अपने . 
ही ख़र्चे से तुड़वा दे | ये शर्तें जमेनी के लिये वड़ी अपमानजनक थीं। 
जर्मनी के उपनिवेश सरलतापूबंक विजयी देशों ने आपस 
में बाँद लिये । कांगो तथा जर्मन पूर्वी अफ्रिका इंगलेण्ड ने ले 
लिये । केमरून फ्रॉस ने वथा शेष जापान और आस्ट्रेलिया ने ले 
लिये | तुर्की के राज्य के मिश्र, फिलिस्तीन ओर इराक इंगलेण्ड ने : 
लिये, शाम फ्रान्स के संरक्षण में कर दिया गया ओर हेजाजं 
स्वतंत्र हो गया। 
महायुद्ध का दोषी तथा जिम्मेदार. जमेनी ही ठहराया 
गया । सभा में प्रस्ताव पास किया गया कि यह सभा अन्तरो- 
ड्रीय संधियों को तोड़ने के कारण होहेनज्ोलन वंश के क्रैसरं 
विलियम द्वितीय की खुले तौर से निन्‍्दा करती है। एक" 
अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन कैंसर की अदालती जाँच के लिये भी: 
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वेठा और इसके सामने बयान [देने :के - लिये कैसर को हालैरड 
से बुलाया गया परन्ठु, डच, सरकार ने इसको स्वीकार न किया 
और केसर को वहाँ पर न जाने .दिया-। इसी भाँति और भी 
कई - जसंत अफसरों पर सुक़दमा, चला । जमनी. से जबरदसी 
युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार , करायी गयी और विजित देशों से 
जो मशीनें तथा अन्य अनेक वस्तुएँ ले - जाकर .जमनी ते अपने 
वे सब उससे वापिस ले ली गयीं तथा बिजयी 
देशों की क्षति-पूर्ति के लिये एक ऐसी रकम देना जमेनी से 
स्वीकार कराया गया जिसे विजयी राष्ट्रों की सभा न्यायपूर्वक 
ओर जसेनी की आ्थिक दशा, देखकर निधोरित करे। यह रक़म 
एक अरब पोण्ड ठहरायी गयी । 
इस भाँति इस कठिन संधि से समस्त संसार को अकट हो 
गया कि विजयी-दल का उद्देश जमेनी को पूणतया कुचल देता 
है जिससे वह भविष्य में कभी भी सिर उठाने का साहस न 
कर सके | यह एक जबरदस्ती की संधि थी ओर निःसहाय 
जमेतनी को उस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्ति और कोई चारा 
न था| यद्यपि ये शर्तें बहुत कठिन थीं, फिर भी इनके अनुसार 
बहुत कुछ काय होने लगा ओर १९२० के आरम्भ तक ही बहुत 
सी शर्ते पूरी भी हो गयीं। जमेनी, फ्रान्स, त्रिटेन, इटली, जापान, 
-बेलजियस, जाजिल, पीरू, पोलेर्ड आदि अनेक देशों ने इन 
शर्तों को स्वीकार करके उत्के अनुसार आचरण करना आरस्म 
कर दिया परन्तु अमेरिका की सीनेट ने इस समभोते को अस्वी- 
कार कर दिया और उसे अन्याय्य और अजुवित बताकर कुछ दिनों 
“में प्रेसीडेए्ट विस्सत को भी सभापतित्र से हटा दिया, क्योंकि 
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वे ही अमेरिका को यूरोप ले गये थे-और जमेनी से दूसरीः- 
सन्धि की । 

जमनी युद्ध का जिस्मेदार--विजयी देशों की सभा ने: 
एकमत होकर जमेनी को युद्ध के लिये जिम्मेदार बताया। यद्यपि 
युद्ध का आरम्भ आस्ट्रिया और सर्विया में हुआ था और रूस 
जमनी से भी पहले . उसमें सम्मिलित हुआ था तथा-फ्रांस 
और इंगलेण्ड ने भी जमेनी के युद्ध -में सम्मिलित होने के. पहले 
हस्तक्षेप किया था, फिर भी युद्ध का सब दोष जमनी के सिर 
मढ़ा गया । इसी आधार पर सब देशों की ज्ञतिपूर्ति की रकम 
भी जमेनी से साँगी गयी. और वह भी इतनी वड़ी जे! जमनी 
की शक्ति से सर्वधा वाहर थी। इस भाँति इस स्वार्थ-पूरा 
संधि से यह प्रत्यक्ष था कि यह स्थायी नहीं हो सकती, युद्ध के 
बाद की घटनाएँ इसका प्रमाण हैं । 

न्‍्यूयाक के असिद्ध इतिहासकार' प्रोफेसर हैरी ए० वबान्‍्से 
ने शोध के उपरान्त एक विस्तृत इतिहास लिखा है | उनके 
मतानुसार आधुनिक काल के युद्धों का अधान कारण उद्योग 
व्यवसाय का प्रावल्य है, जिस के लिये जमेन्ती, फ्रांस या इंगलेश्ड 
से अधिक महासमर का अपराधी नहीं है। युद्धों का दूसरा 
“ कारण साम्राज्य-विस्तार की लालसा है । जसनी ने भी यदि नये 
देशों पर अधिकार करने ओर अपना ग्भाव बढ़ाने की चेष्टा की 
तो वह इंगलेण्ड, फ्रांस ओर रूस से अधिक अपराधी नहीं है । 
युद्ध का तीसरा कारण उनके सतालुसार राष्ट्रों में शल्राख तथा 
सैन्य संग्रह में अग्रगएय होने की प्रतिद्वन्दिता . थी। इसमें भी 
जमेनी अधिक दोषी नहा है। इंगलेए्ड अपने समुद्री बेड़े की : 
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'बृद्धि जहाँतक हो सके विना किसी- के. पूछे करना चाहता है पर 
वह ज्यादा सेला नहीं रख सकता इसका कारण उसकी परि- 
स्थिति है न कि शान्ति-प्रियता | फ्रांस ने.तो संसार को ही 
सव नवयुवकों को सैनिक शिक्षा देने का खंयं उदाहरण बनकर 
शिक्षा दी है। यदि जसेनी ने भी इन लोंगों को देख कर अपने 
व्यापार की बृद्धि के लिहाज़ से समुद्री वेड़ा बनाने की चेष्टा 
की थी तो उसने भी वही किया जो अमेरिका, इंगलेणड प्रश्नति 
देशों ने किया । सच पूछा जाय तो १९१४ में सैन्य और शख्र- 
शक्ति में रूस ओर फ्रांस जमनीं से बहुत आगे बढ़े थे । फ्रांस 
और रूस के अधिकारियों में जो गुप्त पत्र-व्यवहार हुआ था 
बाद को उसके प्रकट होने पर पता चला कि वे कुछ ही देर में 
जसेनी को मकक्‍्खी की तरह मसल सकते थे । 

रूस और फ्रांस की गुप्त मित्रता ओर कूटनीति भी महासमर 
के कारण थे । अब जो पत्र प्रकाश में आये है वे इसके प्रमाण 

' हैं कि रूसी धन से फ्रांस के पत्र-सम्पादकों को घस देकर वाल- 
कन में उपद्रव सचाया गया था और इंगलेण्ड की सहायता से 
केन्द्रवर्ती शक्तियों को चूण करने की ठानी गयी । 

जमेनी राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, सैन्यवादी तथा गुप्त छूटनी- 
तिज्ञ था परन्तु वह उस समय के फ्रांस: के समान राष्ट्रवादी, 
ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के समान साम्राज्यवादी तथा फ्रांस और 
रूस के समान सैन्यवादी या भयानक कूटनीति में व्यस्त न था । 
समुद्री सेना में त्रिटेन की तरह जुटा हुआ न था । 

महायुद्ध. के तात्कालिक कारण के सम्वन्ध में श्री वान्स 
लिखते हैं कि रूस और सर्विया की सरकारें वालकन में स्लावों 
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के लिये आन्दोलन मचा रही थी और आस्ट्रिया के युवराज और 
उनकी पत्नी की हत्या की.बाव सर्विया को मालूम थी और उसमें 
उसका हाथ भी था । जब इसके कारण महायुद्ध की आशंका 
हुई तो जमेनी ने वीच में पड़ कर शान्ति करने की चेष्टा की । 
पर फ्रांस की सहायता की आशा से घंड में चूर रूस ने सबिया 
की सहायता के लिये अंपनी समस्त सेना को तैयार होने की 
घोषणा कर दी जिसका अथ फ्रांस-रूस की गुप्त सन्धि के अनु- 
'सार युद्ध-घोषणा करना था। त्रिटिश सरकार इन गुप्त सन्धियों 
में शासिल तो थी पर उसे ठीक २ साहूम नहीं हुआ कि इन 
दोनों में क्या हो. रहा है । उसे बिना विचारे इधर कूदना पड़ा । - 
अतः युद्ध की सारी जिम्मेदारी आस्ट्रिया, फ्रांस, स्विया और 
रूस पर है, जमेनी इसमें निर्दोष है। ( विश्व-मित्र ) 

महायुद्ध के परिणाम--थयुद्ध का सब से बड़ा परिणाम यह 
हुआ कि सब लोग युद्ध की हानियों को समझ गये । इस महायुद्ध 
के कारण सब लोग युद्ध से घबरा गये और कहने लगे कि बस 
यही अन्तिम युद्ध होना चाहिये। इस युद्ध को युद्ध के ही 
अति युदूघ सममना चाहिये । 
:« दूसरे, इस युदूध के कारण प्रजासत्ता ओर राष्ट्रीयता के 
विचारों को बहुत उत्तेजना मिली । निरंकुश तथा सैनिक शासन 
अंग्रिय होने लगे। प्रजासत्ता की-श्रेष्ठा खीकार कर ली गयी 
और कुछ ही वर्षों में बारह नये प्रजातंत्र' राज्य स्थापित हुए, 
जिसमें जमेनी, आरिट्रिया, यूनान, तुर्की आदि अ्घान हैं 

तीसरे, राष्ट्रों की एक दूसरे पर निर्भरता भी बढ़ने लगी। 
ब्रिटिश साम्राज्य को इसी आधार पर भत्नी भाँति संगठित करने 
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का विचार . हो रहा है जिससे उसके .भिन्न-२ अंग एक दूसरे 
के ओर पास आ जाय और आवश्यकता के समय सब मिल सकें 
: भिन्न २ राष्ट्रों में मित्रता स्थापित रखने और. उनके भागड़ों 
को निबटाने के लिये राष्ट्र-संघ की. सृष्टि हुईं जिसमें संसार-के 
प्रायः सभी प्रधान राष्ट्र सम्मिलित. हैं। यद्यपि यह पूर्णतया.सफल 
नहीं हुईं है फिर भी लोगों को इससे भविष्य में शान्ति रखने की 
बहुत कुछ आशा है।. हे 


_. उन्नीसवों अध्याय . 
. शुद्ध केबाद केद्ख वर्ष... 

युंदूध को समाप्त हुए लगभग दस वर्ष बीत चुके * किन्तु इन 
वर्षों में कोई अधिक महत्वपूर्ण घटना यूरोप. में नहीं :हुई । 
महायुद्ध के कारण लोग ऐसे घबड़ा गये थे कि उसके बाद चारों 
ओर से अब कभी नहीं! 'यह युदूघ ही युद्घों को समाप्त करने 
वाला हो', यही अंतिम युद्ध हो” आदि वाक्यों की पुकार सुनाई 
देने लगी । अब तक की घटनाओं से प्रकट होता है कि वास्तव में 
लोग युदूध से थोड़े बहुत डर गये हैं क्योंकि अब - तक यूरोप में 
कई बार युद्ध के बादल मँडराते दिखाई दिये किंतु वे थोड़े ही 
दिनों में दूर हों गये | वालकन रियासतों के कुछ . छोटे मोटे 
कंगड़ों को छोड़कर इन वर्षों में यूरोप में कोई युद्घ नहीं हुआ 
यद्यपि यूरोप से वाहर मोरक्ो में युदूध हुआ तथा ,अब चीन में 
थोड़ा बहुत चल रहा है। दी अर 

शारीरिक संग्राम इस समय प्रायः रुक गया है किन्तु युद्ध 


२१७, युद्ध के बाद के दस बष 


के वाद से ही आथिक युद्ध चल रहा है.। मंहायुद्ध में यूरोप 
'के प्रायः सभी देश ऋणी हो गये और यह ऋण अधिकांश 
अमेरिका से लिया गया। महायुद्ध का असीस व्यय देख कर 
ऋण का जन्दाज़ा लगाया जा सकता है। अकेले इंगलेण्ड को 
ही इस युद्ध में ५ अरब ५५९ करोड़ पोण्ड ( अब एक पोण्ड 
१३ रू० ५» आ० ४ पा० के वरावर है ) खच करने पड़े जिनमें 
१ अरब ८२ करोड़ पोण्ड प्रत्यक्ष कर से, ९१ करोड़ अप्रत्यक्ष 
कर से, ५ अरब ५० करोड़ इंगलेए्ड से तथा १ अरब ३६ करोड़ 
पौश्ड बाहर से ऋण लिये गये । इसी भाँति अन्य देशों के व्यय 
का अयुमान किया जा सकता है। इसके कारण सब देश अमे- 
रिका के ऋणी हो गये। फ्रान्स को सय सूद के ८७ करोड़ पौरड, 
इटली को ४४ करोड़ पौर्ड और अन्य देशों को १ अरब २४ 
करोड़ पौरड देना है। इसके अतिरिक्त इटली को इंगलेण्ड का भी 
५७ करोड़ पौण्ड देना है जिसमें से जनवरी १९२६ के समभोौते के 
अनुसार उसमे प्रतिवष ४० लाख पौरड देना स्वीकार कर लिया है। 
. / महायुद्ध के पश्चात्‌ अभी तक यूरोप में कोई ऐसी घटना 
नहीं हुई जिससे समस्त यूरोप का सम्बन्ध हो। अतः यहाँ पर 
इन दस वर्षों का प्रत्येक देश का संक्षिप्त इतिहास दे देना 
पर्याप्त होगा । 

.. फ्रास--महायुद्ध में फ्रान्स का खज़ाना खाली हो गया था । 
अत: उसे सबसे पहले जमनी से क्षति-पूर्ति की रक्तम वसूल करने 
की चिन्ता थी | वह चाहता था कि जमंनी की आर्थिक दशा 
चाहे कैसी भी हो किंतु फ्रांस को क्षति-पूर्ति की रक्तम थादे पर 
अवश्य मिल जानी चाहिये। जमेनी ने समय पर किश्त चुका दी। 

श्छ 
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१९२१ में जमनी की कुछ खालें फ्रान्स के अधिकार में कर दी 
गयी थीं। अतः उसे अपने यहाँ के धन्धे चलाने के लिये बाहर से 
कोयला मँगाना पड़ा जिससे उसे बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी | 

कुछ ही दिलों में जमेनी समय पर. ज्ञति-पूर्ति की रकम की 
किश्तें अदा करने में असमर्थ हो गया क्योंकि उसके सिक्के का 
मूल्य बहुत घट गया था और देश में आथिक संकट उपस्थित हो 
गया था । इस पर फ्रांस के प्रधान मंत्री श्री पाइंकारे ने प्रस्ताव 
किया कि जमेनी से रुपया वसूल करने की गारण्टी के लिये 
उसकी रूर श्रान्त की प्रसिद्ध कोयले की खानों पर भी अधिकार 
कर लेना चाहिये | जमनी की असमर्थता देख कर इंगलैए्ड आदि 
ने क्षति-पूति की रक्तम में कुछ कमी कर दी किन्तु नवम्बर १९२२ 
में जमेनी ने कहा कि हस एक अंनिश्चित समय तक रुपया देने में 
अससथ हैं क्योंकि हमारी दशा बहुत खराब है । इस पर फ्रांस ने 
किसी की न सुन कर रूर में अपनी सेना को चलने की आज्ञा दे 
दी । जमेनी ने गान्धी जी की नीति के अनुसार सत्याग्रह किया 
और चुपचाप फ्रांस के सब अत्याचारों को सह लिया। 
१९२३ सें जमनी के रूर प्रदेश में ८७००० फ्रांसीसी और ७४००० 
वेलजियम की सेना पहुँच गयी। अधिकृत राइनलेण्ड में भी 
भिन्न २ स्थानों पर ९६,००० फ्रास्स की और १७००० बेल- 
जियम की सेना थी । जुलाई १९२३ तक ही वहाँ ९३ जमेनों 
की हत्या की गयी तथा ९ को फोजी अदालत से मृत्युदरड दिया 
गया। हजारों को देश-निकालां हुआ । रेल, डाक आदि प्रत्येक 
विभाग तथा प्रशा, ववेरिया, वेडन, एसेन आदि प्रत्येक म्रान्त से 
हजारों को दरिडित तथा देश-निर्वासित किया गया । 


२१५९५ युद्ध के बाद के दस वर्ष 


१९२४ में पाइंकारे का पतन हुआ और उनके स्थान पर 
हेरियट नियुक्त हुए। अतः अमेरिका को हस्तक्षेप करने का अधि- 
कार मिला और जसेनी की फिर जाँच करने के लिये डावेस के 
सभापतित्त्व में एक कमेटी बेठी । उसने जमेती की आर्थिक 
दशा देखकर किश्तों का समय तथा उनकी रक़्स तियत कर दी 
और तब. से जरसनी इसके अनुसार आचरण करता आ रहा है । 

इसी समय फ्रान्स ने सोरक्को, ट्यूनिस तथा सीरिया के 
भागढ़ों में हस्तक्षेप करता आरंस कर दिया । मोरछो का वर्णन 
हम इसी अध्याय में आगे पढ़ेंगे । 

इसी वर्ष लासेन स्थान पर एक संधि हुईं जिसमें फ्रांस 
जमनी और इंगलेण्ड में यह समझौता हुआ कि यदि कोई राष्ट्र 
इन तीन में से किसी पर आक्रमण करे तो सब उसकी सहायता 
करेंगे और आक्रमण करने वाले के विरुद्ध लड़ेंगे । 

फ्रांस की आथिक दशा युद्ध के समय से ही वहुत खराब 
हो गयी थी, फिर उसने मोरकों की लड़ाई में वहुत सा रुपया 
व्यय किया । इससे वहाँ आथिक संकट उपस्थित हो गया । 
पाइंकारे ले कर बढ़ाये । इसी कारण चुनने वालों ने कुद्ध होकर उन्हें 
हटा दिया । उनके बाद हेरियट यद्यपि बाहरी नीति में सफल 
रहे किन्तु घर की दशा न सम्हाल सके। एक के बाद एक मंत्रि- 
मण्डल का पत्तन होता गाया । हेरियट, ज्राइन्ड आदि कई प्रधान 
मंत्री हुए किंतु आथिक दशा न सुधरी। अंत में अगस्त १९२६ में 
पाइंकारे ही फिर प्रधान मंत्री बनाये गये।और उन्होंने दशा ठीक कर : 
ली। इसके बाद फ्रान्स की कोई नवीन घटना नहीं है। वहाँ साम्रा- 
ज्यवादी तथा प्रजासत्तावादियों में खूब संघषण होता रहता है ।. : 
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जर्मनी--वार्सेल सन्धि से बिस्मार्क की बनाई हुई इमारत 
खँडहर हो गयी, साम्राज्य का लोप हो गया। कील के महाहों. 
के विद्रोह तथा क्रेसर के हालेर्ड चले जाने के वाद हरएचट नाम 
के साम्यवादी दल के नेता ने बलिन पर अपना अधिकार कर. 
लिया | साम्राज्य के प्रधान स्तम्भ के हट जाने से शेष राजा 
शीघ्र ही हटा दिये गये और जमनी में सवंत्र प्रजातंत्र हो गया। 
जसेनी में साम्यवादियों तथा प्रजासत्तावादियों के प्रचार का 
वर्णन हम पहले पद चुके हैं । जर्मनी की रीस्टाग में भी उन्हीं 
की संख्या बहुत हो गयी थी | वे बहुत दिलों से यह प्रयत्न कर 
रहे थे कि प्रधांन मंत्री अथवा चांसलर रीस्टाग के प्रत्ति उत्तर- 
दाता रहे । १९१२ के चुनाव में ही रीस्टाग में साम्यवादियों की 
संख्या ४७३ से बढ़कर ११० हो गयी थी। इससे यह प्रकट था 
कि वहाँ निरंकुश शासन की सर्वेप्रियता घट रही है। जब 
जमनी युद्ध में लग गया तो घब दलों ने भेदभाव छोड़कर सर- 
कार का साथ दिया, किंतु युद्ध की प्रगति के साथ साथ सबः 
दलों की देशभक्तिपूर्ण एकता निबेल होती गयी तथा रीस्टाग ने 
फिर प्रजासत्ता की वृद्धि के लिये पुकार सचाना आरंभ कर दिया। 
अतः युद्ध के: वाद १९१९ में यहाँ जो शासन-विधान बना वह 
संसार के सब देशों से अधिक ग्रजासत्तात्मक है। पालमेंट में 
केवल एक ही भाग है जिसके प्रति मंत्रिमएडल अपनी नीति के 
लिये उत्तरदायी है, प्रेसींडेंट का चुनाव जनता की सर्वेसम्मति से 
होता है । ह 

किंतु प्रजासत्तावादियों के साथ ही वहाँ पर राजा 'का पक्तपावी 

भी एक दल है तथा कभी २ यह भी प्रवल हो जाता है। इसीके 


२२१ युद्ध के बाद के दस वर्ष 


अभाव के कारण १९२० में जनरल हिंडनवर्ग सभापति चुन लिये गये 
जिससे छुछ:दिलों के लिये समस्त यूरोप में हलचल सच गयी । 

डावेस की स्कीस के अनुसार यह निर्णय किया गया था 
पकि जमनी अतिवर्ष १७६ करोड़ पौण्ड ज्षतिपूर्ति के रूप में दिया 
करे और इस प्रकार पाँच वर्ष में समस्त रक़म चुका दे । जमेनी 
'ले यथाशक्ति इसे पूरा करने का प्रयन्न किया है। फ्रांस के अत्या- 
चारों का वर्णन हम पढ़ ही चुके हैं । 

१९२६ के आरम्म से ही यूरोप में एक नया प्रश्न उठा। 
जमनी अब वक राष्ट्र-संघ में सम्मिलित नहीं किया गया था । युद्ध 
के बाद से फ्रान्स की वृद्धि रोकने के लिये इंगलेएड जसेनी का 
कुछ पक्तपात कर देता है इससे फ्रांस और इंगलेए्ड के बीच 
में भी कुछ मनमुटाव पड़ गया है। जमेनी को अपनी ओर मिला 
के अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा से इद्जलेण्ड ने प्रस्ताव किया 
पकि जमनी को भी राष्ट्र-संघ में सम्मिलित कर लिया जाय तथा 
उसके प्रतिनिधियों को संघ की स्थायी कमेटी में भी स्थान मिले । 
यह प्रस्ताव इज्लेण्ड ने जमनी की संघ में सम्मिलित होने की 
इच्छा देखकर ही किया था जिससे जर्मनी प्रसन्न हो जाय। 
फ्रांस ने अपनी स्थिति नि्बेल होती देखकर प्रस्ताव किया कि 
अच्छा हो पोलेण्ड, मेक्सिको आदि भी जो फ्रांस के मित्र है, 
'संघ में सम्मिलित कर लिये जाँय । इस विपय पर बड़ा झगड़ा 
हुआ । जेनेवा में खूब गरम वाद-विवाद हुआ । इश्जलेण्ड के 
'विदेश-सचिव श्री आस्टिन चेम्बरलेन भी वहाँ पहुँचे थे परन्तु 
निराश होकर लौट आये । कुछ दिनों तक बड़ी निराशा रही किन्तु 

” सितम्बर में जमनी राष्ट्र-ंध में सम्मिलित कर लिया गया । 


हि 
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जमनी ज्यों २ क्रांस का ऋण चुकाता गया फ्रांस की सेना 
जमनी से हटती गयी । साच १९२६ सें जसनों ने बड़े उत्साह 
से कोलोन खाली होने का उत्सव सनाया। अब जमती फ्रांस 
की पूरी क्षतिपू्ति कर चुका है। अतः फ्रांस की ससस्त सेना 
जमनी से हटा ली गयी है। इस समय जमेनी में शान्ति है।। उसने 
अन्य देशों से संधियाँ करके फिर अपना व्यापार बढ़ाना आरम्भ 
कर दिया है । 
... इटली--अंग्रेज़ और फ्रांस दल ने युद्ध के पहले इटली को 
बड़ी २ रिश्वर्तें दी थीं । लन्दन की गुप्त रांधि के अनुसार इटली 

को उसके पूव का डालमेशिया का किनारा तथा एशिया माइनर 
के कुछ बन्द्रगाह दे दिये गये । इसी के कारण इटली युद्ध में 
मझंट उघर मिल गया । 

इटली के सम्मुख भी वही प्रश्न उपस्थित है. जा . कुछ दिन 
पहले इंगलेए्ड तथा जमनी के सासने था। उसकी जन-संख्या 
प्रतिवर्ष ४ लाख बढ़ रही हे जिनके निवांह तथा निवास के 
लिये बाहर कहीं स्थान चाहिये । इसके अतिरिक्त उसके उद्योग 
धन्धों की वृद्धि के लिये बाहरी देशों से कच्चा माल आना 
आवश्यक है । इन्हीं कारणों से इटली अपना विस्तार बढ़ाने को 
व्याकुल हो रहा है । वर्सेल की सन्धि में उसने ट्रेश्टिनो, ट्रीस्ट, 
टायरोल आदि कई स्थान ले लिये थे फिर भी वह और 
स्थान चाहता है । 

इटली की सरकार निवल थी तथा वहाँ की पाल॑मेयण्ट में 
सदा पडयंत्र चला करते थे । अतः जनता ऐस राज्य स ऊनत्र गयी 
थी। इसी के कारण वहाँ एक नये सुंदढ़ दल का जन्म हुआ 


र२३ मे युद्ध के बाद के दस बप 


जिसका नाम फासिस्टी दल है। यह दल अपने नेता साहसी 
सिगनर मुसोलिनी के साथ रोम पर अधिकार करने चला किंतु 
राजा ने उनका स्वागत करके अपना सिंहासन बचा लिया, यद्यपि 
डसे अपनी स्वतंत्रता खोनी प्रड़ी । 
उस समय से इटली के प्रधान कतोधतो सिगनर मुसोलिनी 
हैं तथा अधिकांश जनता भी उनकी समर्थक है। मुसोलिनी ने 
वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। पहले उन्होंने अपनी 
कैबिनेट में अन्य लोगों को भी सम्मिलित किया, किन्तु १९२४ 
में उनका साम्यवादियों से कगड़ा हो गया। तब से मुसोलिनी 
ने केचल अपने ही इल के लोगों को रखा । उस समय से मुसो- 
लिनी का इटली, में एकतंत्र शासन है। उनका विरोध करके कोई 
रक्षित नहीं रह सकता। समस्त देश पर उन्होंने अपना आतंक 
जमा लिया है, अपने विरोधियों को उन्होंने कड़े दण्ड दिये तथा 
बहुतों को देश से बाहर निकाल दिया । उनकी नीति पूर्ण निरं- 
कुश है । पत्र आदि उनके विरुद्ध एक बात सी नहीं कह सकते। 
विदेशी नीति में वे भी इटली का विस्तार बढ़ाना चाहते है । वे 
स्पष्ट शब्दों में कह भी चुके हैं कि में इटली को फिर उतना ही 
बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता हूँ कि जितना जूलियस सीज़र के 
समय में था। इसी उद्देश से छुछ दिन पहले उन्होंने द्विपोली 
की यात्रा की थी तथा वे टाइन और एवीसीनिया को भी लेना 
चाहते हैं । 
मुसोलिनी के विरोधी खुले ढंग से अपने दलों - का प्रचार 
नहीं कर सकते । अतः वहाँ अनेक पड़यंत्र हुआ करते हैं। अब 
तक लगभग आठ दस वार उनकी हत्या के प्रयत्न किये जा चुके 
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हैं, उनकी मोटर में गोलियाँ छोड़ी गयीं, बस फेंके गये: परन्तु वे 
अभी तक बचे हुए हैं | गत वर्ष ,सितम्बर सें भी उनकी मोटर 
पर बस.फेंका गया था किन्तु वे बच गये । इसके वाद . उन्होंने 
शासन को ओर कड़ा कर दिया, -और. गोली . चलाने वालों को 
बड़े कड़े दए्ड दिये। अभी हाल, में ही एक को तीस .बष की 
तथा दूसरे को पश्चीस वर्ष की-क्रेद हुई है ! इस भाँति इटली- में 
इस समय एक सलुष्य का राज्य है । हे 

रूस--लेनिन ने शक्ति प्राप्त ' करते ही मेनशेविक -दल के 
नेता करन्स्की को अलग किया | लेनिन बोलशेवी दल का था जो 
देश में तुरंत ही क्रान्ति चाहता था; परन्तु दूसरी पार्टी--मेनशेविक 
कला कोशल की उन्नति करते हुए देश .को समुन्नुत करता था। 
लेनिन ने फिर कुछ दम लेने के लिये जसनी की कड़ीः शततों.पंर 
हस्ताक्षर .कर दिये। फिर उसने अपने देशी विरोधियों को 
दबाग्रा । ट्रोज़की के अधीन एक लाल सेना तैयार हुई जिसने 
देश में सवत्र विद्रोहों को शांव कर दिया | इस भाँति १९२० तक 
बोलशेविक रूस में सुरक्षित हो गये । 

फिर लेनिन ने मजदूरों का पक्त लेकर उनकी कमाई की ल्टूट 
का अन्त करने के लिये सब की बेयक्तिक जायदाद जब्त कर ली 
तथा सब उद्योग धंधों को भी सरकारी अथवा राष्ट्रीय बना दिया। 
इससे बड़े बखेड़े खड़े हुए। किसानों ने दूसरी बात का विरोध 
किया और नगरों को अनाज भेजना बंद कर दिया । जब सेना 
गाँवों में पहुँची तो उन्होंने अपने अनाज में आग लगा दी और 
फिर अनाज बोया भी नहीं । इससे रूस में रोटियों का भयंकर 
अकाल पड़ गया और बाहर बोलशेवी शासन की निंदा होने 
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लगी | १९२४ में लेनिन की मृत्यु से बोलशेवियों को बढ़ा धका 
पहुँचा । उसके बाद एक त्रिगुट रूस में प्रधान हुआ जिसका 
नेता स्टालिन था जो एक दरीब किसान के घर में उत्पन्न हुआ 
था । यह आश्चय की बात है कि लेनिन की झुत्यु पर उनके साथी 
ओर दाहिने हाथ ट्रोजकी नेत्ता न हो सके |... 
अब रूस छोटे छोटे राष्ट्रीय प्रजातंत्रों में बँटा हुआ है जो 
णक दूसरे से सम्बद्ध तथा संगठित हैं । कार्यकारिणी की शक्ति 
राजबानी लेनिनग़ाड ( पुराना सेन्ट पीटसवर्ग अथवा पेट्रोग्राड ) 
में स्थित सोवियट के हाथ में है । । 
इसके साथ २ ही रूस में एक कम्यूनिस्ट दल भी है जिसके 
भी केन्द्र प्रत्येक प्रान्त सें है। इसके अतिरिक्त वहाँ एक तीसरा 
दल भी है जिसके सिद्धान्त अलग हैं किन्तु उसमें बहुत से 
मनुष्य ऊपर के दोनों दलों के भी सम्मिलत हैं । यह तीसरा दल 
“थड़े इंटर नेशनल” कहलाता है तथा इसका प्रधान उद्देश्य संसार 
अर, में क्रांति करना है । अनेक देशों में इस दल के दूत अपने 
सिद्धान्तों का अ्रचार कर रहे हैं। शासकों को भारत में भी इनका 
ग्रभाव दिखायी देता है । वर्तमान चीन धंग्राम का कारण भी ये 
ही बताये जाते हैं । 
आस्ट्रिया तथा उसके खंड--हस देख चुके हैं कि आस्ट्रिया 
में भिन्न २ जाति तथा धमं वालों का विचित्र सम्मिश्रण था । 
"किन्तु साम्राज्य की प्रधान जातियों-आस्ट्रियनों तथा हँगेरियनों 
( मागयारों ) ने स्‍लाव जातियों के प्रति समानता का व्यवहार 
नहीं किया । इसी कारण इस साम्राज्य का पतन हुआ । 
' महायुद्ध के बाद॒सितस्वर १९१ ५ में आस्ट्रिया के राजा 
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को गद्दी से उतार ,दिया गया ओर वहां ग्रजातंत्र की स्थापना 
हुई । यूरोप को एक भाषा, जाति तथा राष्ट्रीयतावाले भागों में 
बाँदने के सिद्धान्त पर आस्ट्रियन साम्राज्य के खएड खण्ड कर 
डाले गये तथा आस्ट्रिया देश बिलकुल निबल ओरं छोटा सा रह 
गया । अब उससे कवल ६० लाख सनुष्य है | वह समुद्र से दूर 
हो गया है तथा जम॑नी आदि से स्वतंत्र हैं । 

इसी भाँति हंगरी का विस्तृत उत्तरी ज़िला जेको-स्लोवे- 
किया को दे दिया गया, दक्षिणी. एक ज़िला जूगो-स्लेविया 
को तथा पूर्व में एक ज़िला रोमानिया को । अब हंगरी में भी 
प्रजातंत्र है । इसका क्षेत्रफल ४५००० वर्गमील तथा जन-संख्या 
८० लाख है । 
. आस्ट्रिया-हंगरी सें से एक नयी रियासत सन्धि के अलुंसार 
बन गयी । यह जेको-स्लोवेकिया कहलाती है तथा इसमें बोह- 
मिया, मोरेबिया आदि सम्मिलित हैं । इसका क्षेत्रफल ६०,००० 
वर्गगील तथा जन-संख्या १ करोड़ १० लाख है । हाल ही में 
इसने उद्योग धन्धों में वहुत उन्नति कर ली है | यहाँ के बने हुए 
कमीज़ के बटन सर्वत्र फेल गये हैं तथा मजबूत होते हैं । 

युगोस्लेविया में सर्विया, मान्टीनीओ, बोसनिया, द्जगो- 
बिना, स्टीरिया, डालमेशिया आदि सम्मिलित हैं । यहाँ की जन- 
संख्या १ करोड़ तथा क्षेत्रफल ७५००० वर्गमील है । 

पोलैण्ड युद्ध के वाद एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन गया है | इसका 
क्षेत्रफल १,२०,००० वर्गमील तथा जन-संख्या दो.-करोड़ से 
अधिक है । पोलेश्ड को लूटने वाले वीनों देशों में आस्ट्रिया ने 
उनके साथ अच्छा वतोव किया । अतः युद्ध में पोलों ने आरिट्रिय 
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की सहायता की । स्वतंत्र होते ही उसका रूस से कंगड़ा हो 
गया जो १९२० सें तय हो गया। इस समय वहाँ पर पिल- 
सुदस्की प्रधान हैं । 

वाजकन प्रायद्वीप--यहाँ पर अनेक रियासतें पास पास 
होने के कारण सदा कुछ न कुछ झगड़े हुआ- करते हैं। मेसे- 
डोनिया के लिग्रे बलगेरिया ओर यूनान में सदा मंगड़ा होता रहा 
है। बलगेरिया ने सब मेसेडोनिया पाने की आशा से ही १९१४ 
में आस्ट्रिय आदि का साथ दिया | किन्तु १९१८ में उसकी 
सेना बुरी तरह हार गयी और उसे युद्ध से अलग होकर सन्धि 
की प्राथना करनी पड़ी । राजा ने अपने पुत्र बोरिस के लिये 
राजगद्दी त्याग दी और किसान-दल का प्राधान्य हुआ । किसानों 
के नेताओं ने शक्ति पाकर अत्याचार करना आरम्भ किया और 
मध्य श्रेणी के लोगों के साथ अच्छा बर्तावन किया। इससे 
१९२३ में सेना में एक षड़यंत्र रचा गया ओर किसान-दल को 
हराकर हटा दिया गया। अब प्रोफ़ेसर सानकोफ़ प्रधान मंत्री 
हुए जिनके समय में निरन्तर षड़यंत्र चलते रहे | अन्त में १९५२५ 
में षड़यंत्रकारियों ने सोफिया के एक गिरजे में सुरंग लगाकर 
केबिनेट के आधे मेम्बरों को उड़ा दिया । 

१९२० में इसका यूनात से भी कुछ कंगड़ा -चला परन्तु 
रा्रसंघ के वीच में पड़ जाने से बह शीघ्र ही शांत हो गया। 

यूनान---युद्ध के बाद यूनान में अनेक घटनाएँ हुईं जिनमें कई 
बार उसकी विजय हुई तथा कई बार पराजय | १९१० मे यूनान 
के राजा कास्स्टेन्दाइन ने युद्ध में अंगरेज़ों का साथ देने स इनकार 
कर दिया था । अतः वहाँ के एक अंग्रेज़-फ्रांस पक्तपाती दल ने 
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जिसके नेता वेनिजुला थे १९१६ में सेलोनिका स्थान पर एक 
प्रतिहन्द्दी सरकार को स्थापना कर दी । थे लोग तुर्की से कुस्तुन्तु- 
“निया छीनना चाहते थे तथा थ्रेस और एशिया माइनर में थूनानी 
साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे । वेनिजला के प्रयत्न से ही 
'ढाई लाख यूनानी.सेना अंगरेजों की ओर सम्मिलित हुई जिससे 
'उनका दल दक्षिण यूरोप में बहुत बलवान हो गया । 
युद्ध समाप्त होने पर वे(नजला की जादूगरी ने यूनान को 
'बहुत कुछ 'दिलवाया । एशिया माईनर ओर स्मनों पर यनान का 
अधिकार हो गया ओर इस भाँति यूनान का स्वप्न अधिकांश 
में पूरा हो गया । 
कान्स्टेन्टाइन के द्वितीय पुत्र अलेकरजेंडर की--जो यूनान के 
राजा हो गये थे--१९२० में एक पालतू बन्दर के काटने से 
मृत्यु हो गयी ओर राजगद्दी का प्रश्न उपस्थित हुआ । -वेनिजला 
'ने देश से अपील की कि मुझे ही गद्दी पर बिठा दो। किन्तु 
उनके विरोधियों ने वेनिज्ुला को यूनान में खूब वदनाम तथा 
अग्रिय कर दिया था | अतः नवस्वर १९२० के चुनाव में वे हार 
गये और यूनान न लौटने की कसम खाकर यूरोप में चले गये । 
अंगरेज आदि अनेक देशों की सहातुभूति उनकी ओर थी । राजा 
कान्स्टेन्टाइन यूनान में वापलत आये और उनका खूब स्वागत 
किया, परंतु इज्ञललेण्ड ओर फ्रांस ने उन्हें राजा न माना । 
एशिया माइनर तथा स्मना छिन जाने के कारण तुर्की यूनान 
से कुद्ट रहा था | इटली सदा से उससे अग्रसन्न था तथा अब 
'फ्रांस भी उसके विरुद्ध हो गया. था । इसी बीच में तुर्की सरकार 
की निर्बलता देखकर वहाँ एक राष्ट्रीय दल तैयार हो गया था । 


दंर्केः युद्ध के बाद के दस बष 


इसके नेता .मुस्तंक्रा कमाल पाशा थे और इन्होंने अंगोरा को: 
अपनी राजधानी बनाया और तुक-यूनान संधि को न माना ) 
फ्रांस ने भी शाम में अपनी स्थिति सुरक्षित रखने के लिये 
१९२१ में तुर्की से एक संधि की । अब फ्रांस की सहांयता से: 
ठुकी ने एशिया माइनर पर चढ़ाई कर दी | अंगरेज़ों ने यनान. 
को थोड़ी बहुत सहायता दी जिससे बह १९२२ त्तक लड़ता 
रहा। यूनानियों ने यह भारी भूल की कि कझुस्तुन्तुनिया पर 
अधिकार करने की इच्छा से अपनी सेना का कुछ भाग श्रेस सें 
भेज दिया । अगस में ठुर्की ने आक्रमण किया ओर थके हुए 
यूनानी समुद्र तक खदेड़ दिये गये । यनानी हार गये और उनके 
हजारों मनुष्य सारे गये। तुर्कों ने सना पर अधिकार कर लिया' 
और तुर्की भुहल्लों को छोड़ कर शेष नगर अप्नि से भस्म 
कर दिया । 
' अब यूरोपीय देशों के बीच में पड़ने के कारण लासेन- 
०७ रफ ० 0 ० ० न 
खान में सन्धि के लिये सभा बेठी । तुक चाहते थे कि यूनानी 
पहले एशिया माइनर पर अधिकार करने का स्वप्न छोड़ 
दें तथा श्रेस और कई स्थान भी ठु्कों को मिलें। बहुत दिनों तक 
वाद-विवाद चलता रहा परंतु तुक अपनी बात पर अड़ गये और 
किसी भी. देश की कोई बात न मानी । अंत में १९२३ से लासन. 
स्थान पर ही दूसरी सभा बेठी जिसमें यूनान के प्रतिनिधि की 
हैसियत से वेनीजुला उपस्थित थे। इसके अलुसार थू स, एड्रिया- 
नोपल तथा कुस्तुन्तुनिया पर ठुकी का अधिकार सान लिया गया। 
इस संधि के पहले ही यूनान में क्रांति हो चुका थी। स्मना 
पर तुर्कों का कण्डा गड़ते ही यूनानी मंत्रि-सण्डल ने इस्तीफा दे 


न्‍ 


| 
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दिया ओर सेना को भंग कर दिया। इन सैनिकों ने सितम्बर में 
विद्रोह कर दिया और राजा कांस्टटाइन को देश छोड़कर भागना 
'पड़ा । उसके मंत्रियों और सलाहकारों पर मुकदमा चला और ६ 
को उसी समय गोलियों से उड़ा दिया गया। 


यूनानां सना पर इस क्रान्ति का अच्छा प्रभाव पड़ा । भागे 


हुए सैनिक डर के मारे अपनी २ सेना में आ मिले और इस 
प्रकार सेना फिर तैयार हो गयी । वेनीजुला भी घुलाये गये 


परन्तु उन्होंने देश में आने से इनकार कर दिया क्योंकि बे ऐसी. 
शपथ खा चुके थे | बहुत आग्रह करने पर उन्होंने बाहर रहकर 


ही यूतान की सहायता करना स्वीकार किया तथा लासेन 


कान्फ्रेंस में सम्मिलित हुए । । 
इसी समय एक दूसरी -आफ्रत उपस्थित हुई। यूनान 
अल्बानिया सीमा की जाँच करने वाले कमीशन का एक इंट- 


अलियन सद्॒स्य समस्त साथियों सहित यूनानी भूमि पर सारा 


गया । यूनान के पुराने शत्रु इटली ने अवसर पाकर यूनान को 
युद्ध के लिये आव्हान किया । यूनान के नम्र उत्तर देने पर भी 


'इठली सेना ने काफ द्वीप पर अधिकार कर लिया । इसी समय 


'जेनेवा मे राष्ट्रसघ का दंठक हा रहा था। अतः यूनान ने उसी 
से सहायता का आथना का | इटला ने कहा कि यह मामला हम 


दोनों का आपस का है, राष्ट्र-संघ को इसमें हस्तक्षेप करने का 


कोई अधिकार नहीं है । परन्तु सब राष्ट्रों के ज़ोर देने पर २७ 


प्सतम्बर का इटला ने काफ द्वाप खाला कर दिया, जिसके बदले 


में. यूनान ने उसे पाँच लाख पौण्ड दिये । 
इस समय यूनान में एक सैनिक संघ का शासन था । अत 


२१३ १ युद्ध के वाद के दस चर 


लोगों ने चाहा कि और सब दलों के लोग भी मिलकर काम 
करें। राजतंत्रवादियों ने इसके विरुद्ध अपने राजा को फिर गद्दी 
'पर्‌ बिठाना चाहा | उनके प्रयक्ञ और षडयंत्र कुछ काल तक 
सफल भी हुए किन्तु इन- पड़यंत्रों से वहाँ के लोग अगप्रसन्न हो 
गये । सेना का भी वहाँ सदा जोर रहा है जिसके सेनापति 
'पंगलाज कट्टर ग्जातंत्रवादी थे। अतः १९२४ में कान्स्टेन्टाइन 
के पुत्र जाज भी लोगों की सलाह से राजगद्दी छोड़कर सकुट्ुम्ब 
अपने ससुर रुसानिया के राजा के यहाँ चले गये | पेरिस 
जाकर लोग वेनीजला को भी लिवा लाये और उन्होंने घोषित 
किया कि हम ग्रह-कलह रोकने के लिये अस्थायी रूप से 
यहाँ आये हुए हैं। कुछ गड़बड़ के बाद वेनीजुला ही यूनान 
के प्रधान सचिव नियत हुए । 

किन्तु यूनान में फिर भी शान्ति स्थापित न हो सकी । 
इसका .कारण वहाँ भी सारत के समान दो भिन्न २ धर्मवालों 
का निवास था । १९२२ में दोनों जातियों-यूनानियों और तुकों 
में इतना वेमनस्यथ बढ़ गया कि एशिया साइनर के यूनानियों ने 
तु्कों की अधीनता में रहना तथा तुकों ने यूनानियों के प्रति 
धार्मिक सहिष्णता दिखाना अस्बीकार कर दिया । एशिया 
माइनर के यूनानी वहाँ से सागने लगे तथा बहुत से चलपूबक 
भगा दिये गये। अतः लांसेन सें इस शश्न का * भी निवटारा 
किया गया । यह निश्चय हुआ कि मेसेडोनिया और एशिया 
माइनर की आवबादी में वदलौअल कर ली जाय अथाव्‌ जितने 
यूनानी एशिया मसाइनर में हें वे वहाँ से मेसेडोनिया में चले 
जाँय और मेसेडोनिया के तुर्की लोग एशिया माइचर में आ जाँय । 


हैँ 
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राष्ट्रसंघ के सदस्य डाक्टर नानसेन. की देखरेख मं यह कठिन 
काय समाप्त. हुआ । एशिया माइनर से वीस लाख यूनांनी 
सेसेडोनिया में आकर वस गये ओर इस अकार सेसेडोनिया 
एक यूनानी प्रान्त वद गया । दूसरी ओर उझशिया माइनर तथा 
स्मना सें प्रायः सब ठुक हो गये और वे तुर्की प्रान्त बन्न गये । 
एक विचित्र अनुभव तथा प्रयोग था। इस में. घत् 
धान्‍्य आदि को बहुत क्षति हुई किन्तु दोनों की भिन्न राष्ट्रीयता 
होने. के कारण तथा दोनों में कट्टर शत्रुता होने के कारण यही 
उपाय सब से सरल दिखाई दिया । ु 
कुछ दिनों बाद यूनान में फिर क्रान्ति हुई। जनरल पर गदर 
लाज का प्रभाव वदता गया ओर अन्त में जनवरी १९२६ से 
उन्होंने अपने को यनान का सर्वेसवा .घोषित कर दिया | .इटली 
के शासक मुसोलिनी की नीति.का यह दूसरा उदाहरण -था। 
किन्तु अगसत में फिर क्रान्ति हुई और जनरल पंगलाज पर 
निरंकुश शासन करने का-दोष लगाकर उन्हें पकड़ कर क्ेद 
कर: लिया गया । जनरल कॉन्डिली-प्रधान हुए किन्तु जनता के 
अविश्वास के कारण एक मास बाद ही वे भी अलग. हो गये । 
भोरक्को--# आफ़रिका के उत्तर में व्यनिस, अल्जीसं, मोरकी 
आदि प्रदेश हैं जिनपर यूरोपीय देश बहुत दिनों से दाँत गड़ाये 
थे तथा बहुत से स्थानों पर उन्होंने अपना अधिकार भी कर लिया 
था 4 मोरको का प्रश्न भी ऐसा था । उसपर फ्रांस, स्पेन, जमनीः 





» यूनान तथा मौरक्ो के वर्णन में श्रन्युदय में प्रकाशित वाहुदेवजी के लेखों 
से भी सहायता ली गयो है । 


क 
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आदि प्रत्येक देश अपना अधिकार करना. चाहता था । इसी झगड़े 
ने जमनी के भय से फ्रांस, इंगलेएड और रूस में गाढ़ी मित्रता 
करा दी। मोरको सम्बन्धी कगड़ों के ही कारण महायुद्ध के समय 
इठली आस्ट्रिया के गुट से निकल कर फ्रांस का मित्र हो गया। 
- 'बीसवीं शताव्दी के आरम्म में ही फ्रांस ने मोरको में अपना 
अधिकार कर लिया था । किन्तु शीघ्र ही दूसरे देश भी वहाँ आ 
गये.। उनमें १९०९ में सन्धरि हुई किंठु उसकी शर्तें स्पष्ट न थीं । 
अतः प्रत्येक देश वहाँ अपना अधिकार बताता रहा । १९११ के 
अग्नैल मास में ही फ्रान्स ने अपनी सेनाएँ वहाँ भेज दी थीं और 
मई में वहाँ की राजधानी फ्रेज पर अपना अधिकार .कर लिया 
किन्तु जर्मनी के वीच में पड़ने से फ्रान्स को फिर हटना पड़ा । 
महायुद्ध के समय मोरको में शान्ति रही किन्तु उसके वाद 
फिर झगड़ा आरम्भ हो गया। स्पेन उत्तर आफ्रीका के तंजीर 
प्रान्त पर अधिकार करना चाहता था । १९१९ में उसने फ्रांस से 
यह. इच्छा प्रकट की किन्तु फ्रांस ने साफ़ इनकार कर दिया, जिससे 
दोनों में वेसनस्य हो गया | आन्तरिक दशा खराब होने के कारण 
स्पेन में असन्तोष था । स्पेन के मोरको के झगड़े में पड़ने के 
कारण दशा और भी प्िंगड़ गयी ओर चारों ओर से क्रान्ति की 
पुकार होने लगी। अच्त में १९२३ में क्रान्ति हो गयी। राजा का 
सब अधिकार छिच गया और स्पेन में सैनिक शासन स्थापन हुआ 
जिसके नेता जनरल डि रिवेरा थे। यह झुसोलिनी तथा यूनान के 
पंगलाज की नीति का तीसरा उदाहरण था |, 
मोरछो में विदेशियों का हस्तक्षेप तथा वहाँ के खुलतान की 
निर्वेलता देख कर तुर्की के समान सोरको में भी चीर रीफ़ जाति 
प्‌ 
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का एक राष्ट्रीय दल वन गया था। इस दल के नेता जच्दुल 
करीम थे तथा.इसका उद्देश -विदेशियों से अपने. देश की रक्षा 
करना था । स्पेन ने जब सोरक्को;पर आक्रमण किया तो वीर रीफ़ों 
ने शीघ्र ही उन्हें हराकर भगा दिया | : स्पेन ने कई बार मोरको 
पर आक्रमण किय्रे किन्तु .उन्‍्हें सफलता . न मिली, वल्कि स्पेन 
खयं ही मिट्टी में. मिला दिया.गया और.अवब्दुल करीम से सन्धि 
की प्राथेना करने लगा । स्पेन ने १,१०,००० सेना लेकर आक्र- 
मण .किय्रा था: किन्तु केवल १०,००० रीफ़ों ने ही उन्हें१९२४ 
सें हरा कर पीछे भगा दिया ओर संधि के लिये .बाध्य कर दिया। 
फ्रांस अपने >्वेतांग भाइयों- की. ऐसी पराजय तथा अपंकीर्ति 
न देख सका, क्योंकि इससे काली. जातियों.में गोरी जातियों का 
रोब उठ जाने का, भय था । अतः वह भी स्पेन का पतक्त लेकर 
युद्धक्षेत्र में. कूद. पड़ा ओर-अपनी आध्िक दशा खराव होने पर 
भी मोरक्कों के लिये.एक बड़ी सेना तैयार कर दी जिसमें १४४ 
पलटने थीं तथा वस्ब आदि भी थे.। अब दोनों ने मिलकर रीफ़ों 
को घेर.लिया । फिर भी बहुत दिनोंतक युद्ध हुआ, फ्रांस और 
स्पेन दोनों की नाक सें दम आ गया । उनके घन-जन की अपार : 
क्षति हुईं और उनकी हार होती मातम हुई किंतु इन्होंने अनेक 
युक्तियों से मोरक्ो की कुछ जातियों को भी अच्छुल करीम के 
विरुद्ध कर दिया और इस तरह धीरे २ उसकी हार होने लगी। 
अन्त में धन, वम्ब, विषेली गैस, हवाई जहाज आदि से 
युक्त यूरोपीय जातियों ने, अमेरिका की सहाउभूति तथा सहा- 
यता से रीफ़ों पर विजय ग्राप्त कोी। जून १९२६ म॑ अब्दुल 
.करीस की रही सही सेना ने आत्मसमपेण कर दिया | फिर भा 


0280 युद्धछे बाद के दुस वर्ष 


उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित मुट्ठी भर 
वीर भा दो दो अचल-यूरोपीय जातियों का इतने दिनों तक .किस 
वीरता से सामना कर सकते हैं । 

अब्दुंल करोस रियूनियन दीप में भेज दिये गये ओर फेज 
के घुलतान ने फ्रांस की अधीनता स्वीकार कर ली ( अगस्त 
१९२६ )। इसके बाद उन्होंने पेरिस की यात्रा भी की जहाँ 
"उनका खूब स्वागत हुआ । | 

अब मोरको में फ्रांस का आधिपत्य है परन्तु शरीफ जाति 
अब भी सन्तुट ओर शान्त नहीं है । हाल ही में फिर समाचार 
आया था कि वहां फिर विद्रोह आरंभ हो रहा है । 

अन्य उपनिवेश--महायुद्ध के बाद से इंगलेए्ड उपनिवेशों 
से घनिष्ठता बढ़ाने का. प्रयज्ञ कर रहा है। युद्ध के बाद ही 
साम्राज्य-संघ की स्थापना हुई ओर प्रति बप लन्दन में उसका 
अधिवेशन होता है। हाज्न ही में अक्तूबर १९२६ की कांफ्रेंस 
में बदवान के महाराज' भारत के प्रतिनिधि के रूप सें गये थे। 
इसी समय राष्ट्रसंघ का भी एक अधिवेशन जेनेवा में हुआ जिसमें 
कपूथला के महाराज तथा पंजाब के अब्दुल कादिर भारत सरकार 
की ओर से निवाचित होकर गये थे । साम्राज्य कान्फ्रेंस में अन्य 
'उपनिवेशों कनाड़ा, आस्ट्रेलिया आदि ने 'अपने अधिकार और 
अधिक वढ़ा लिये अथात्‌ विदेशों से स्वतंत्र रूप से संधियों 
करने का अधिकार पा लिया, जो अब तक उन्हें न था किन्ठु 
भारत जहाँ का तहाँ रह गया ! 
- अफ्रीका में भारतीयों का अभी तक सनन्‍्तोपज्ञनक निर्णय 

नहीं हुआ है । यद्यपि श्रीनिवास शास्त्री के भारतीय दूत नियुक्त 


_ यूरोप का इतिहास .- मरे 
है हु इलाज 
होने से भारत . में सन्तेष हुंआ हैः किंतु . अफ्रीका, की भारत 


.ख्वाभियों की दशा अब तक नहीं सप्ररी है । 


€ ॥-गैायुद्ध के बाद से अब तक का यूरोपीय देशों का. यही 
संक्षिप्त इतिहास है । १९२७ में अब तक यूरोप में कोई महत्व- 
पूण घटना नहीं हुई है।' छोटी २ घटनाएँ “्रत्येक' देश में सदा 
हुआ ही करती है। बालकन में जेको-स्लोवेकिया, रोमानिया 
आदि का सम्बंध फिर तना हुआ प्रकट होता है। इसी भाँति 
रूस और पोलैण्ड में भी वेमनस्य है । अभी हाल ही में ( जून 
१९२७ ) मास्‍स्को में एक रूसी 'अफ्रसर जायकोव की हत्या हो 
गयी जिसके कारण रूस ने अपराधी दल के ६ मनुष्यों को 
फांसी प्र चढ़वा दिया । इंसके अतिरिक्त यूरोप में इस समय 
प्रायः सर्वत्र शान्ति है । और निकट भविष्य में किसी बड़े युद्ध 
की सम्भावना-भी दूर हो गयी है | हाँ, चीन में अवश्य बहुत 
दिनों से कगड़ा चल रहा है जिससे यूरोप का भी सम्बंध है 
किंठु अभी तक उसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ हैं । 
अस्तु, हमने यूनान की सभ्यता के आरंस से लगाकर आज 
तक का इतिहास लिखने का प्रयत्न किया, लगभग चार सहसख 
वर्षों का बृतान्त लिखा, किन्तु विश्व की निःसीम अवधि में यह 
केवल एक क्षण भर का ब्वत्तान्त है । यूनानी सभ्यता के आरम्भ 
होने से भी पहले न जाने कितना समय व्यतीत हो चुका था, 
तथा अब भी हमारे आगे अनन्त भविष्य पड़ा हुआ है। हम 
इस संसार में एक ज्ञण भर के लिये आते हैं । फिर भी हम 
जो कुछ ज्ञानोपार्जन कर: सकें-संसार के रहस्यों का जो कुछ भी 


क्र्रेछ *. 'शट्रसंघ 


हांल जान सकें - वही अच्छा है । यही सोचकर ग्रह यूरोफ' ६ 
इतिहास लिखने का श्रस किया गया 


बीलवां अध्याय 
स्थायी शान्दि के प्रयक्ल--र एसंघ ४ 
रोम साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ यूरोप की सावभोम शांति 
भी दूर हो गयी ओर तब से निरंतर वह सवंत्र स्थायी रूप से 
शांति रखने का प्रयज्ञ करता रहा है| राजाओं के अधीन भिन्नर 
स्वतंत्र राज्य स्थापित होते ही उनमें कगड़े आरंभ हो गये जिससे 
संभी देशों को हानि पहुँचने लगी । यूरोप में इन मंगड़ों का 
निपटारा करने के लिये कोई सर्व प्रधान अदालत नहीं थी और 
उनका सिणय प्राय: युद्ध से ही होता था। किन्तु राष्ट्रीय राज्य 
स्थापित होने के बाद उन्हें अंतराष्ट्रीय संबंध की सूकी । एक 
दूसरे देश में व्यापार होने लगा, संधियां होने लगी तथा अंतरा- 
प्रीय युद्ध भी होने लगे। -युद्धां के बाद लोगों का ध्यान 
अंतर्यीट्रीय-विधान की ओर भी गया । इसके दो ही मार्ग थे । 
प्रथम तो समस्त भूमसएडल की किसी एक महावली शासक के अधीन 
कर दें जो स्वनत्न एक ही कानून चलाए तथा सबत्र शांत्ति स्थापित 
रख सके । परंतु यह असम्भव था । अतः लोगों ने दूसरी युक्ति 
सोची अथात्‌ पृथ्वी के मिन्न २ भागों के शासक मिलकर कुछ 
नियम स्थिर कर लें जिन्हें सब मातें। इन्हीं विचारों का 
धीरे २ विकास होता रहा है । 
नवीन काल में सबसे पहले फ्रांस के शासक हँचरी-चतुथ 
(१५५४-१६१०) ने इस ओर ध्यान दिया । उसने एक योजना . 


यूरोप को इतिहास । . २३८ 


तैग्रा/ की जिसका नाम आण्ड डिज़ाइन! रखा गया ।.. इसके: 
अनुसार उसने पश्चिमी यरोप' के देशों में शांति स्थापित रखने के 
लिये सब देशों के प्रतिनिधियों की एक सम्मिलित सभा स्थापित ' 
की किन्तु उसकी अससय खझूृत्यु से यह काय अधूरा रह गया । 
१७१३ सें सेंट पियर नास के .एक विद्वान्‌ ने ऐसी ही एक 
योजना तैयार की किन्तु फ्रेडरिक महान की महत्त्वाकांज्षा तथा 
फ्रांस और इज्लेण्ड में व्यापार बढ़ाने तथा उपनिवेशों पर अधि 
कार करने के लिये प्रतिद्वन्दिता होने के कारण यह योजना भी 
कायोन्विद न हो सकी । रे 
फ्रांस की राज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ स्थापित पवित्र-मेत्री तथा 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में स्थापित हेग की अन्तराष्ट्रीय कांफ्रेंस 
का भी-यही उद्देश था ।-किन्तु ये भी सफल नहो सके । 
महायुद्ध के पश्चात्‌ अमेरिका के ग्रेसीडेन्ट विल्सऩ ने भविष्यः 
में यूरोप में शांति रखने. के उद्देश से ऐसी ही. एक योजना वर्सेल 
कान्फ्रेंस: में उपस्थित की तथा उस पर. ब्रहुत जोर दिया.। अरे- 
रिका की. शक्ति, तथां उसके प्रभाव के. कारण उसकी यह्‌ योजना 
सबको स्वीकार करनी पड़ी औओरः वर्सेल सन्धि की शर्तों में इसे 
भी स्थान मिल. गंया | ४८ 
१९१९ सें राष्ट्रसंघ.. की योजना '. तैयार हो गयी। उसका 
केन्द्र जेनेवा स्थाव नियत हुआ तथा उसकी सेम्बरी संसार के सब 
देशों के लिये खोल दी गयी । तप 
इसका प्रधान विभाग 'ऐसेम्बली” . कहलाता है। इसकी 
बैठक प्रतिवर्ष हुआ करती हे तथा .' उसमें सव मेम्वरों की राय 
समान सममभी जाती है। 0 पे 8 


२३९ ु राष्ट्र 


कार्यकांरिणी की शक्ति एक सभा के अधीन हे जो काउंसिल 
कहलाती. है । इसमें पहिले प्रधान चार राष्ट्र सम्मिलित किये: 
जाते थे-प्रेटत्रिटेन, इटली, फ्रांस ओर जापान । किन्तु सितंबर, 
१९२६ से जमनी भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है । इसके 
अतिरिक्त ती अस्थायी भेम्बर भी रहते हैं जो बदलते रहते हैं । 
यह आश्रय की बात है कि अमेरिका द्वारा अस्तावित होने पर 
भी अमेरिका संघं का मेम्बर नहीं है| | 

इसका कार्य अन्चराष्ट्रीय झूंगड़ों का निवटारा करना तथा 
देशों में मित्रता चनाए रखना, सामाजिक कुरीतियों को दूर 
करना तथा श्रमजीवियों की दशा सुधारना आदि है । 

यदि संसार के किसी भाग में युद्ध अथवा ऐसी कोई 

घटना हों जिससे शान्ति भंग होने की सम्भावना हो तो रा८- 
संघ उसमें हस्तक्षेप करता है । यदि संघ के मेम्बर अपने भगड़े 
संघ्र द्वारा तय कराना चाहें तो उन्हें युद्ध बन्द करके संघ के 
निरणेय की प्रतीज्ञा करनी पड़ती है । संघ की कोसिल भगड़े.की 
पूर्णतया जाँच करती है ओर उसकी रिपोर्ट. अपनी , सिफारिशों 
सहित प्रकाशित करती है । यदि लड़ने वाले देश- इस निर्णय को 
न सानें और युद्ध करने लगें तो समझा जाता है कि उन देशों 
ने संघ के सब देशों के साथ युद्ध-घोपणा कर दी है । अतः 
सब देशउन दोनों देशों से अपना व्यापार बन्द्र कर देते हैं तथा 
और सम्बन्ध भी तोड़ देते हैं । 

राजनैतिक ऋगढ़ों में संघ को बडी कठिनाइयाँ पढ़ी हैं । 
जमेनी के संघ में सम्मिलित होने से समस्त यरोपीय देशों 


में 
ह्वेष फैल गया वथा स्पेन ओर त्राजिल मेम्बर न बनाये जाने के 
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कर संघ से ऋद्ध होकर लोट गये। अमेरिका भौ रांच से अलग 
हो गया है। रूस को संव तथा उसके कार्य की व्यावहारिकता में 
विश्वास ही नहीं हे। अतः वह कभी संघ में सम्मिलित न हुआ । 
संघ को अबल राष्ट्रों के मामलों में हस्तक्षेप करने में और 
भी अधिक कठिनाई पड़ो ओर वहाँ उसकी निवलता प्रमाणित 
हो गई.। उदाहरणाथ इटली-यूनान कलह सें, इटली ने राष्ट्रसंघ 
के हस्तक्षेप को अखीकार कर दिया -ओर काफ द्वीप पर अधि 
कार कर लिया। इसी भाँति इद्धलण्ड-मिश्र तथा फ्रांस-सोरको के 
भझाड़ों में राष्ट्रसंघ कुछ न कर सका। हाँ, निवल राष्ट्रों के माड़ां 
सें अवश्य उसने हस्तक्षेप किया हे ।यथा १९२५ में उसने यूनान 
आर बलगेरिया का झगड़ा तय करा दिया | इसके अतिरिक्त 
डेनजिंग नगर का शासन-अ्रवंध भौ उसने सफलतापूर्वक किया 
हैं।. इस नंगर के ऊपर वर्सेल सन्धि में बड़ा कंगड़ा हुआ | 
डेनजिंग पोलेण्ड के उत्तर से हे। पोलेण्ड को विश्चुला 
नदी से वहुत सहायता मिलती तथा विश्चुला नदी का मुख्य 
बन्दर डेनजिंग ही है। अतः डेनज़िग पोलेण्ड के लिये 
बहुत महत्त्वपूर्ण हे | परंतु वहाँ की वस्ती प्रायः प्रशियन है । 
यदि डेनज़िग पोलेण्ड को दे दिया जाता तो राष्ट्रीयवा के अनुसार 
देश-विभाग के सिद्धान्त में बाधा पड़ंती। यदि डेनज़िग श्रशा को 
दे दिया जाता तो पोलेश्ड बहुत नित्रल हो जाता; दूसरी शक्तियाँ 
प्रशा को कुछ देना भी न चाहती थीं, जो कुछ हो सके उससे 
छीनना चाहती थीं । इस भाँति डेनजिग राष्ट्रसंघ की देखरेख में 
अन्तराष्ट्रीय अधिकार में कर दिया गया । 
- राष्ट्रसंघकी पहली वेठक १९२० के नवम्बर और दिसम्बर 


२४१ ' ह राष्ट्रसंघ 


महीनों में हुई तथा इसमें यह ' निर्णय हुआ कि भविष्य में यह 
बठक ग्रतिवप जेनेवा में ही सितम्बर मास के पहिले सोमवार 
से आरम्भ हुआ करे। तब से ग्रतिवष इसके अधिवेशन होते हैं। 
भारत से भी इसमें प्रतिनिधि जाते हैं किन्तु उन्हें नियुक्त 
करना सरकार के हाथ स॑ है, जनता द्वारा थे चुने नहीं जाते ! 

१९२४ में राष्ट्रसंघ में प्रस्ताव हुआ कि भविष्य में शांति 
स्थापित रखने के लिये राष्ट्रसंघ को यह अधिकार हो कि यदि 
कोइ राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर साम्राज्य-विस्तार की लालसा से आक्र- 
मण करे तो राष्ट्रसंघ शल्र लेकर उस देश को रोके । इस 
प्रस्ताव से छोटे *े तथा निवल देशों में चड़ा उत्साह तथा हर 
फैला । इंगलेण्ड ने भी इस प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन क्लिया क्‍योंकि 
उस समय इंगलेण्ड में मज़दूर दल की विजय हो गयी थी और 
उन्हीं का संत्रियएडल बना था जिसके प्रधान श्री रामज़े सेकड्ा- 
नेल्ड थे । किन्तु आठ मास पीछे ही मजदूर दल फिर हार गया 
और इंगलेण्ड में फिर अनुदार दल का शासन हुआ जिसके 
प्रधान श्री वाल्डविन हैं । इस प्रकार इस अनुदार दल तथा फ्रांस 
मे मिलकर राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव को रद्दी कर दिया । 

इस प्रकार यह प्रत्यक्ष हे कि बलवान राष्ट्रों के विरुद्ध राष्ट्रसंव 
कुछ नहीं कर सकता । वे सब अपने २ स्वार्थ में मन्न हैं और 
राष्ट्ररंप से उसी समय सहायता लेना चाहते है. जब उन्हें कोई 
हानि न पहुँचती हो । 

राजनैतिक कार्यों के अतिरिक्त समाज-सुधार, रोग-निवारण 
आदि के भी प्रयक्न राष्ट्रसंघ द्वारा हुआ करते हैं। गत चर्ष को 
बैठक में अफ्रीम की कमी ऊरने, भ्रमजीवियों की दशा सुधारने 


४ सुरोप का इतिहास २४२ 
हट चर 
था 'शोगों में कमी. करने आदि पेर विचार . किया गया था और 
इनके सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास हुए । 
अस्तु, अब तक यूरोप सें कोई ऐसा महत्वपूर्ण युद्ध नहीं 
हुआ है जिसमें हस्तक्षेप करके राष्ट्रचंघ को उसे बन्द कराने का 
अवसर मिलता । यदि ऐसा युद्ध होता तो सम्भव है कि बलवान 
राष्ट्र राष्ट्रसंध के निशय को स्वींकार नः करते । -फिर भी इस 
समय यूरोप॑ में शीघ्र अशान्ति. होने की सम्भाषनीं नहीं. है। इसका 
कारण यरोप की दरिद्वता है न कि.राष्ट्रसंध का- अस्तित्व । 
इस समय संसार का ध्यान” आकर्षण करने वाले केन्द्र 
जमनी, इटली, रूस आदि हैं जिन्हें अपनी चढ़ंती हुईं जन-संख्या 
को स्थान देने-के लिये अधिक- विस्तार की आवश्यकता है। संसव 
है कि भविष्य सें वे विस्तार बढ़ाने के... लिये फिरं - बल-प्रयोग का 
ही अवलम्बन करें । । ॥ 
इस प्रकार. शान्ति स्थापित रखने के लिये।इतने प्रयत्न किये जाने 
पर भी संसार के किसी न किसी भाग में सदा युद्ध होता रहता 
है। यही देख कर फालोडन के लाड अं ने निराशा भरे शब्दों में 
कहा था--“यदि हम युद्ध के विरुद्ध संगठित नहीं हो सकते, यदि 
युद्ध रुकने वाला नहीं है, तो राष्ट्रों को अपनी रक्षा करने का 
केवल एक ही उपाय है--कि वे जितने भी संघातक साधनों का 
आविष्कार कर सकते हैं उन सब का प्रयोग करें, जब तक कि 
ये साधन तथा वैज्ञानिक आविष्कार समस्त मनुष्य जाति को-+ 
जिसकी सेवा करने के लिग्रे'डनका जन्मः हुआ था--निःशेष 
करके खबं भी निःशेष न हो जाये । "5 ; 





लागत सूल्य पर हिन्दी, पुस्तकें ,प्रकाशित क़रनेवालोी 
, एक सात्र सावजनिक संस्था 


सस्ता-साहत्य-प्रकाशक मंग्डल, अजमेर - 

उद्देश्य--हिंदी-साहित्य-संसार सें उच्च और छुछ साहित्य के प्रचार 
के उद्देय से इस मण्डल का जन्म हुआ है। विविध विपयों पर स्वसा- 
धारण और शिक्षित-सम्लदाय, स्त्री और बारूक सबके लिये उपयोगी, 
अच्छी और सस्ती पुस्तकें इस मण्डल के द्वारा प्रकाशित होंगी । 

इस मण्डल के सहुद्देश्य, महत्व और भविष्य का ' अन्दाज पाठकों 
को होने के लिए हम सिरफ़ उसझे संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं-- 

' मंडल के संस्थापक--( १ ) सेठ जमनाछालनी बजाज, वर्धो 

(२) सेठ घनश्यामंदासजी बिड़छा; कछकत्ता (सभापति) (३) स्वामी आनन्दो- 
नंदजी (४) बावू महावीर ग्रसादजी पोह्दार (५) डा० भम्बालालजी दघीच॑ 
(६) पं० हरिभाऊ उपाध्याय (७) श्री जीतमर रछूणिया, अजमेर (मन्त्री) 

पुस्तकों का मूल्य--छगमग लागतमात्र' रहेगा । अर्थाद्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का मूल्य व्यापाराना ठंग से १) रखा जाता है उच्का मूल्य 
हमारे यहाँ केवल ६) था 5) रहेगा । इस तरह से हमारे यहाँ १/ 
में:१०० से ६०० पृष्ठ तक की पुस्तकें तो अवश्य ही दी जावेंगी । 

हिन्दी-प्रेमियों का 'स्पंट्' कतव्य 

यदि आप चांहते हैं कि हिंदी का--यह सत्ता सण्डल' फले- 
फूले तो आपका कतव्य है कि आजही न केवल आपही इसके आहक बनें 
वल्कि अपने पंरिचित मित्रों को भी बनाकर इसकी सहायता करें । हा 

दमारे यहाँ से निकलनेवाली दो मालाओं के 
' स्थायी ग्राहक होने के नियम खूब ध्यान से पढ़ लीजिये 

.._ (9) हमारे यहाँ से 'सस्ती विविध पुस्तक-माला? नामक माला 
निकलती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० प्रष्ठों की कोई अठारह बीस 
पुस्तकें निकलती हैं और वार्षिक मुल्य पोस्ट खर्च सहित केवल ८) है। 





अर्थात्‌ छः रुपया ३२०० पृष्ठों का मूल्य ओर २) ढाकखच । इस विविध 
पुस्तक-साला के दो विभाग हैं। एक  सस्ती-साहित्य-मालाः और - 


दूसरी-सस्ती-प्रकी्ण पुस्तक-माला? । दो विभाग' इसलिये छर दिये 
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के आहक बन जावे | अत्येक साला से १६०० शृष्ठो का पुस्तक 
उनकी हैं और पोस्ट खर्च सहित ४) वार्पिक मूल्य है। माछा से 
पह्यों ज्यों पुस्तक निकलती जावेगी, वेसे वेले पुस्तक वार्षिक आंहक़ों के 
पास मण्डल अपना पोस्टे छगाकर पहुँचाता जायगा | जब १६०० या 


३२०० पृष्ठा की पुरतक आहका के पास- पह च जादगो, तब उनका चार्पिक 
मूल्य समाप्त हा जायगा। 


(२) वार्षिक आहकी को उस वर्ष की-जिस वर्ष के वे आहक बर्नें- 
सब पुस्तक लेनी होती हैं । थदि उन्होंने उस व की कुछ पुस्तक पहले 
से ले रखी हों तो अगले वर्ष की श्राहक-श्रेणी का पूरा रुपया यानी ४) 
था <८) दे देने पर था कम से कम १) या २) जमा करा देने तथा अगला 
चर्षे झुरू होने पर शेप सूल्य भेज देने का चचन देने पर, पिछले वर्षा की 
पुस्तक जो चाहें, एक एक कापी छागत मूल्य पर ले सकते हैं । 

(३) दोनों मालाओं का घर्ष---जनवरी सास से शुरू होकर दिसम्बर 
“मास में समाप्त होता है। मालाओं की थुस्तक हर तीसरे महीने इकट्ठी 
'निकलती हैं ओर तत्र ग्राहकों के पास भेज दी ज़ाती हैं। इस तरह बे भर 
में कुछ १६०० या ३२०० पट्ठों की पुस्तकें आहकों के पास पहुँचा दी जाती हैं । 

(४) जो आहक जिस माला के आहक होते हँ--उन्हें उसी 
माला की एक एक पुस्तक लागत मूल्य पर मिल. सकती है । अन्य पुस्तक 
'मेंगाने के लिग्रे उन्हें आडेर भेजना चाहिये। जिन पर नियमानुसार 
कमीशन काटकर वी. पी. द्वारा पुस्तक भेज दी जावेंगी । पच्र देते समय 
अपना आहक नम्बर ज़रूर लिखना चाहिये | 
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ससस्‍्ता-साहित्य-मंडल से प्रकाशित ८ 
सरुता, सचिन्न माखिक-पत्र 2 

(# ल्थागसामि 5) * हट 

संपादक---पं ० हरिसमाऊ उपाध्याय, प॑ं० क्षेमानन्द राहत 0 


२3 पृष्ट-सरस्वती साइज़ के ६४; सूल्य ३) वाषिक 
2 ) के टिकट भेजकर नसूने की कापी मेँगाकर देख लेवें 
ही स्ण्प 
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सस्ती-साहित्य-भाला की पुस्तके ( प्रथम वर्ष ). 
दक्षिण अफ्रिका का सत्यात्रह--प्रथम, भाग (ले०--महत्ना गांधी ) 

(१ ) प्रष्ठ सं० २७२, मूल्य स्थायी आहकों से [&) सर्वेसाथारण से ॥0 

(२ ) शिवाजी की योग्यता--(छे० गोपाल दामोदर तामस्कर 
श॒म्न०-ए०, एलछ० टी०) पृष्ठ १३२, मूल्य आहकों से) सर्चसाधारण से |) 

'(३ ) द्व्य जीवन--अर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवन पर प्रभाव । 
संसारअसिद्ध स्विट सासंडन के  [,९८ ४|80९)९३ ० २१४ प्रा 
॥'्०ए7२४१७ का हिंदी अज्वाद । एए-संख्या १३६, सल्य स्थायी आहकों 
से ।) सर्व साधारण से ।-); चौथी बार छपी है । ु 

(४) भोरत के स्वी-रत्त (पाँच भाग) इस अन्ध में बैदिक काल से 
लूगाकर आजतक की प्रायः सब घर्सा की आदर्श, पातिन्नत्य-परायण, विद्वान 
और भक्त कोई ७०१ स्त्रियों का जीवन-ब्बत्तान्त होगा | अथस भाग प्रष्ट ४४०, 
मूल्य स्थायी आहकों से।॥) सर्वसाधारण से: 3); भागे केन्साग उप रहे हैं । 

(५) व्यावहारिक सम्यता--यह उुस्तक बालक, पुरुष, स्त्री 
सभी को उपयोगी है। पृष्ठ १०८, सुल्य स्थायी आहकों से &) स्वसाधा- 
रण से ।)॥, तीसरी बार छपी है । 

(६) आत्मोपदेश--(यूनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञानी महात्मा एसिप 
के विचार) ४४8 १०४, मूल्य स्थायी आहकों से &:) सर्वसाधारण से ॥) 

(७) क्या कर ? ( छे०--महात्मा टाल्सटाय ) इसमें मनुष्य 
जाति के सामाजिक, आर्थिक ओर धार्मिक प्रश्नों पर बहुत ही सुन्दर और 
मासिक विवेचन किया गया है। महात्मा गांधी जी लिखते हैँ--.- 
“इस पुस्तक ने मेरे मन पर बड़ी गहरी छाप डाली है। विश्व-्प्रेम महुप्य 
को कहाँ तक ले जा सकता है, यह सें भधिकाधिक समकने छया।” प्रथम 
भाग, छछठ २६६ सूल्य ॥८) ग्ाहकों से ।&); दूसरा भाग छप रहा है । 

(८) कलवार की करतूत--(नाटक) ( छे० दाल्सदाय ) धर्धाव्‌ 
ऊब्यसनों के दुष्परिणाम; एछ ४० सूल्य “)॥॥ आाहका से -)! 

(8) जीवन-साहित्य--(भू० छे० बाबू राजेन्द असाद जी) मा० 
गाँधी के सत्याग्रह आश्रम के प्रसिद्ध दिचारक काका कालेलकर के धामिक 
सामाजिक और राननादक प्रपया पर सोछिक और मसननांय रूस--अप्रधम्र 
भाग-एप्ठ २०० सल्य ॥) आहकों से 5) ! 


: सस्ती-प्रकीरणो-माला की पुस्तकें (प्रथम वर्ष) 
४६६८९) कर्मयोगे--(ले० श्री अशिनीकुमार दत्त )'हूसमें निष्काम केस 
“किस प्रकार किये जाते हैं--यह बढ़ी खूदु से बताया गया है। एछठ १५२, 

मूल्य ।&) आहको से ।) मी हम 
.._ (२) सीताजी की अस्नि-परीक्षा--सीताजी की अग्नि-परीक्षा! 
(इतिहास से, विज्ञान से तथा अनेक दिदेशी उदाहरणों द्वारा सिद्ध की गई 
डै । एष्ट सं० १२४, सूल्य [-) स्थायी आहकों से &.॥. 
».. (३) कन्या शिक्षा-सास, ससुर आदि कुटम्वी के साथ किस प्रकार का 
व्यवहार करना चाहिये, घर की व्यवंस्थांकैसी करनी चाहिये आदि बातें, कथा- 
रूप में बतलाई गई हैं । पंष्ठसं० ९४, सूल्य केवल [) स्थायी आहकों से 2) 
(४) यथार्थे आदर्श जीवंन--हमारा प्राचीन जीवन कैसा उच्च था, 
पर अब पाश्चात्य जीवन की .नकुल कर हसारी अवस्था कैसी हो गई है, 
भादि बातें इसमें बताई गई हैं |. पष्ठ २६४, सूल्य ॥-) आहकों से ।-5)॥ 
(५) खाधीनता के सिद्धान्व--असिद्ध आयरिश वीर टेरेंस मेक्स- 
चीनी की ?772968 0ई #:९९१०४ का अनुवाद-प्त्येक स्वतंत्रता- 
प्रेमी को इसे पढ़ना चाहिये। एष्ट सं० २०८ मूल्य ॥), स्थायी ग्राहकों से ।-2)॥ 
(६) तरंग्रित दृद्य-(ले० पं० देवशर्म्मा विद्यालंकार) भू० ले० पप्म 
सिंहजी शर्मा-इसमें सामाजिक, आध्यात्मिक और. राजनैतिक विपयों 
पर मौलिक विचार भरे हैं। पृष्ट १७६, मूल्य ।&:) स्थायी आहकों से 2) 
(७) गंगा गोविंद््सिह--( ले० श्री चण्डीचरण सेन ) इसमें इंस्ट 
इंडिया कंपनी के शासन में अँगरेज़ों ने कैसे २ अत्याचार क्रिये और व्यापार 
क्रिस तरह नष्ट किया उसका रोमांचकारी चर्णन तथा कुछ देश-मभक्तों ने 
किस प्रकार सुसीब्ते सहों उसका गौरव-पूर्ण इतिहास वर्णित: है। पृष्ठ २८० - 
मुल्य - केचछ ॥:) स्थायी आहकों से ॥2:)॥ | | 
५ (८) खामीजी का (श्रद्धानंदी जो का) वलिदान ओर हमार 
कर्तेव्य-(ले० पं० हरिभाऊ उपाध्याय) घ्रष्ठ ३२८; मूल्य ।-) आहकर से |) 
(&) यूरोप का इतिहास( प्रथम भाग ) एष्ट ,२६६ मूल्य ॥८) 
ग्राहकों से ॥-) इसके छेखक हँं-पं० रामकिशोर शर्मा वी. पट. विशारद 
दोनों मालाओं का श्र चर्ष जनवरी १६२७ से शुरू हो गया 
है । अब तक (१३) द्वाथ की कवाई बुनाई (२) ब्ह्मचर्य-विज्ञान (३) स्त्री 
और घुरुष (४) तामिलवेद (५) यूरोप का इतिहास दूसरा व तीसरा भाग-< 
ये छ अन्य अकाशित हो चुके हैं। विशेष इसी छुस्तक के कवर पर पढ़िये । 
आप $ 
पता--सस्ता-साहि त्य-प्रकाशक मंडछढ, अजमेर 


यह ध्रा्थना उन्हीं।से है जिन्हें श्पनी माठभांपा से प्रेम हो 
हिंदी भाषा को अपील ह हे न 


भारतव॒ष की राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रचार के लिये एक ऐसी सावजनिक संरथा 
को परमावश्यकता थी कि जे शुद्ध सेवा भाव से बिना किसी प्रकार के छाम की इच्छा 
रखते हुए हिन्दो में उत्तमेत्तमं पुस्तक बहुत ही स्वल्प मूल्य में निकाले। इस 
उद्वश्य का पूरा करने के लिये सस्ता मंडल स्थापित इआ है। अभी तक जो पुस्तक 
अकाशत हुईं हैं वे कितनी उत्तम ओर साथ ह. कितनी सस्ती हैं यह 
साथवाले नोटिस से आपकी माल्स हो ज्ञायगा । 
.. मंडलका आदेश 


अभी हमने १) में ५०० से ६०० पृष्ठों तक का पुरुकके त्थार आहकों के 
देना निश्चय किया है ।' पर हंमांग आदेश हे कि १) में ८००) से १००० पूष्ठों 
तक की पुस्तकें हम निकाल सकें। यंदि यह दिन आरा गया जा कि अवश्य भावेगा ते 
हिन्दी भाषा की बड़ी सेवा हो सकेगी । 

मण्डल के लाभ और हानि का सचाल 

मण्डल सिफ़ इतना ही-चहता है कि उसके काम करनेवाले काययेकर्ताओं का 
बेतन निकल आबे और वह इस तरह स्वावलम्वी देकर विर्काल तक हिन्दी की 
सेवा कर सके, वस यही उसका स्वार्थ है । अभी जो १) में ५०० से ६०० पृष्ठों 
तक को पुस्तकें देने का निश्चय किया हैं उप्तमें जवतक चार हज़ार आहक न बन 
जावें त्वतक मण्डल को बराबर हानि होती रहेगी । झते ग्ाहक ऐ जाने 
पर १) में उपरोक्त पृष्ठों की पुस्तके देने से मण्डल के द्वानि न उठानी पढ़ंगो । ज्योष्टी 
चार हज़ार से ऊपर आहक बढ़ने रंगे बेसे ही प्रष्ट संख्या भी बढ़ने छंगेगी। 


मण्डल के जीवन का आधार 


9 


पु & च्ट्ड ञु हि छोटे रे ्ट सा 2 

उसके स्थाई आाहक हँ--सुजरात जसे छोटे से प्रान्त में वहाँ के सरतु-साहित् 
काय्योल्य के सात हजार स्थाई झाहक हैं। इश्सोलिये श्राज उस संस्था के से 
उत्तम झन्य स्वल्प मूल्य में निकल यये हैं। उस हिसाब से हिन्दी में ते बीसियों 


2, हर श 


2।॒ 


िचननी, 


[४ 


इज़ार ध्राइक ऐे जाना चाहिये। ह ( पीदे देखिये 


आप से विनीत प्रार्थना, -. :: 
2” है कि हम स्थाई गआंहकों के लागत मूल्य में पुस्तकें दे रहे हैं ऐसी अवस्था 
2 हम यह आशा नहीं कर सकते कि आप मंडल के स्थाई ग्राहक वनकर इस 
सेवा के काय्य में हमारा हाथ वर्ावंगे। आपको ते। यह छाभ होगा कि कुछ वर्षो 
में ही आणएके घर में उत्तम चुनी हुई सब विपयों की पुस्तकों का बहुत हो क्र कीमत 
में पुस्तकालय हो जायना ओर हमें आपके ग्राहक्र बनने से बड़ी मदद मिलेगी । 
दोनों मालाओं का पोस्टेज सहित कुछ «) वार्पिक हैं भिसर्मे कि ३२०० 
पृर्ठो की कोई अठारह बीस पुस्वरे घर बंठे आपको सिर जावगों। 
आशा हैं आप हमारी इस उचित प्राथना को यों ही नहीं टाल देंगे | 


अन्तिम निवेदन | 
(१ ) यदि किसी कारण से आप आहक ने बन सके ते कम से कम एक दो 
ग्राहक बनाकर ही आप हमारी सहायता कर सकते हैं। आपके मित्रों या सम्बन्धियों 
आदि मे णक दो के ते आग्रह करके आप जरूर श्रोहक वना सकेंगे ॥ यह ते निश्चय 
वात हो । सिंफ आपके हृदय में हिन्दी के लिये सच्चा प्रेम होना चार्दिये । . 


हि .. लोगों की उदासीनदुक्ति 

जब हम॑, लोगों के पास अपने विद्यापन भेजते हैं तो बहुत कम लेग उन पर 
ध्यान देकर ग्राहक बनते हैं पर जब हम उनके घर पर सामने चले जाते हें ते ने 
जरुर ग्राहक वन जाते हैं यह हमारा खुद का अनुभव्र है। इसका कारण केवल 
उनका आहलत्य या उदास्तीन वृत्ति हैं। घर घर जाने में क्रितनां रुपया ओर कितनी 
शक्ति खर्च होती हे यह आप अनुमान कर सकते हैं । आप यदि इस ओर ध्योन दें 
और सहायता के भाद से प्रेरित हों ते मण्डछ की यह शक्ति और द्रव्य बच कर 
हिंदी की अधिक सेवा में लग सकता हे । | ् 

आशा है आप हमारी अपील को घ्यर्थ न फेंक देंगे और ऐसा समझ , 
कर कि हम आपके सामने ही अपीछ कर रहे हैं, कम से कम पुक वर्ष के 
लिये जरूर ग्राहक बनेंगे 

बिनीत--जीवमत लूशिया, मन्नी 
सस्ता खाहित्य-प्रकाशक मंडल, अजमेर 


